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प्रकाशक का निवेदन 


श्री साधुमार्गी जैन जवाहिर मण्डल मन्दसौर की स्थापना 
ब्ू० संचत १६६६ वीर संबत २४६८ की आखश्विन शुक्षा दे फ्षे 
देन हुई थी । मंढल ने अपने शेशव काल में ही यह प्रतृत्ति 
श्रारंभ करदी है। इस मण्डल ने पहिले चौथी किरणावली 
« ज्ञीवम धरम! के नाम से सन १६४६ में प्रकाशित कराई 
ही अथ यह दूसस अवसर है कि वह स्वर्गीय जैनांचाये 
क्री १००८ भी जद्दाहिरलाल जी महाराज के अनमोल 
व्याख्यान-सा्दित्य के प्रकाशन में सक्रिय योग दे रहा हे । 
झाशा की जाती है. कि वह भविष्य में अधिक सेवा करने 
योग्य सिद्ध दोगा । 


प्रध्तुत किरण श्री जवादिर-सादित्य-समिति भीनासर 
( ग्रीफानेर ) की ओर से छेप रही थी । हमारी मांग पर 
समिति के माननीय मंत्री छौर 'अपनी समाज के लत्साददी 
कार्यकत्तो शीमान सेठ चंपालाल जी साहच बाठिया ने मढक 
को प्रकाशसार्थ दे देने की उदारता प्रकट की है | एतदथ्थ दस 
सप्तिति फे और श्री भांठिया जी के आभारी दें. । छपाई की 


है। 


च्‌ 


ऊ 





या भअ्रन्य किसी प्रकार की च्रुटि रह गई द्वो तो उसके लिए 
सूचना मित्नने पर अगले संम्फरण में सुधार फ्रिया जा सकेगा | 
जैसा कि पहले कद जा चुका है, मडल अपने शशव काल 
मे ही है | विशेष आर्थिक बोमक उठाने की उसकी शक्ति नहीं 
हैं । अतएव आशा है कि समाज्ञ-प्रेमी सज्जन अपने सहयोग 
से मंडन को उपकृत करने रहेंगे और कार्यकर्ताओं का उत्साह 
बढ़ाएँगे । 


सजनलालजी नेहता नानालाल जरक 


करजूबाला मंदसौर मन्त्री 
प्रमीडेन्द 


दो शब्द 


रख० जेनाचाये पृज्यश्री जशाहरलाल जी महाराब के 
ध्याख्यानों के ध्राधार पर “जामनगर के व्याख्यान ? के नाम से 
यह तेईसर्वी किरण पाठकों के करकालों में पहुंचाते हुए 
अतीव प्रसक्षता फा अनुभव हो रहा है | इस किरण में जाम- 
नगर के उन्हीं विशिष्ट व्याख्यानों को सेगरहीत किया गया है, 
जो थी तक कहीं भी प्रश्शित नहीं हुए थे | भ्रत॒एत्र घ्राशा 
है, पृथ्यश्री के विचारों के प्राति प्रीति एवं भ्रास्था रखनेवाले 
पाठक इस किरण को भी उसी चात्र से अपनाएंगे, जैसे पहले 
की किग्णों को भ्रपनाते रहे हैं | 


बढ 


यह फिर मन्दर्तोर-मयडइल की झोर से प्रकाशित को 
जा रही है। यह मण्डल यद्यपि वाल्थावस्था में है, फिर थी 
इसके कार्य-कर्ताओं छा उत्ताह भौर लगन सराहनीय है | पहले 
चौयी किरण भी शसी मएठल ने अक्लाशित की यी | मयदल 


है 





के सभापति जी भर मंत्री जी ने मेरा झाभार इसलिए माना है 
कि मैंने उन्हें इसे प्रकाशित करने का च्क्‍सर प्रदान किया है | 
मगर वार में उनका श्रामार मुके स्वीकार करना चाहिए। 
क्योंकि उन्‍होंने भ्रपना योग देकर मेरा बोक हल्का कर दिया है । 
अन्यान्य मएडल और पंस्थाएं इस मण्डल का शमुकरण करें, 
बह थ्रभीष्ट है। पृज्यभी की तात्विक और उपक्रारक वाणी फे 
प्रयार में योग देना प्रत्येक के लिये सौभाग्य की बात होनी 
चाहिये | 


प्रकाशक, सम्पादक और संग्राहक ( श्रीहितेच्छु-श्रावक्र मण्डल; 
रतलाम ) को पनन्‍्यवाद है, जिन सबकी सहायता से हम इस 
साहित्य सेत्ा के कार्य में सफ़ल हो पके हैं | 


निवेद क:-- 
भीनासर चम्पालाल बांठिया, 
बीकाने( मन्शी 


१८-६-४६ श्री जवाहर साहित्य समिति 


आत्मा आर परमात्मा 


श्रो उद्ठांद्धि जिनेख्वर वन्दिये रे, प्राणी 


५. परमात्मा की ,प्राथना -करने का रहस्य गहरा है. उस रहस्य 
तक मनोभाव फी पहुच [भी कठिनाई से ही होती है तो शब्दों 
फी पहुंच सरलवा से फैसे हो सकती।है .!, फिर एसी! शब्दों का 
प्रयोग किये बिना काम नहीं चलता) संसार, मे-- शब्दों: को 
छोड़ कर ओर क्‍या साधन है फ्रि कोई अपने मन के भावों 
'की प्रकट करें ! प्रतंएव इतना कहता हैँ कि आत्मा पर चढ़े 
हवे शआावरणों को हटाने के .लिए ही परमात्मा की प्रार्थना की 
जानी है। आत्मा के सौलिक स्परूप पर विचार करते से विदित 
दोता है कि वास्तव से आर्त्मा और परमात्मा फे स्वरूप में 
कुछ भी अन्तर नहीं है । जो अन्तर आज़ माल हो रहा है 
धह आरोधिक है | वह याह्य कारणों से उत्पन्न हुआ है) वह 
घाह् फारण 'आठ कंमे हैं.। आठ कर्म आत्मा के पेरी हैं । 
उ्योनि आता के अखसंलों स्वरूप की ढेफ दिया 'है। आत्मा 
को राजा से ईंके थ्ना दिया हैं । साधारण लोग दूसरे व्यक्तियों 


रा 


२] [_ जबाहर-किरणावली 
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को अपना बरी सममते हैं मगर उन्हें वास्तविकता का पता नहीं 
है । जिसे वास्तविकता का भान हो जाता है, उसके मन में 
वनिक भी संदेद नहीं रहता कि कमे-आवरण के प्रिबाय आत्मा 
का शत्र झोर कोई नहीं है । ड्न्दीं वेरियों को हटाने के लिए , 
ही परमात्मा की स्तुति! की जाती ॥22/ 


आत्मा के शत्रु परमात्मा की प्रार्थना करने से कैसे दूर भाग 
जाते हैं ९ इस प्रश्न का समाधान यह है | शन्न जब शक्तिशाली 
दोता है और उसे पराजित करने का अपने मे सामथ्थ्य ,नहीं 
होता तो किसी! घड़े की शरण ली जाती 'है । महान शर्किशानी 
घड़े की सद्दायतां लेने से जवदस्त शंत्र' भाग जाते हैं. इस 
'अकार जो/क्ाम थों नहीं हीता वह बड़े की संद्वायता प्राप्त होने 


! पर सरलता' केः साथ द्ो जाता है 9 | दाका किए 
आओ । फ जि 53 5 कर 


लोक व्यवहार में अकसर ऐसा होता है | फ़िर भी पीस- 
शिक उदाहरण देखना हो, तो कौरवों आर पाण्ढव्ों:. का उद्या- 
हर॒ण देख सकते हैं.। जञव कौरव-पाएडव-युद्ध, दोना. निश्चित हो 
गया ओर दोनों ही विजय प्राप्त करने की अपनी अपनी शक्ति को 
टटोलने लगे तो उन्हें प्रतीत हुआ कि हमारी;विजय, सिफ हमारी 

क्ति से नहीं होगी ।, अतणव .दोतों ;ही भी, कृष्ण जी; क्री :शस्ण 
में गये। दोनों, ने कृष्णजी को अपने-अपने पक्त में शामिल करने 
का विचार-किया ! अज्ु न ने भीकृष्ण-.को पसम्द/करिया अर 
डूर्योघन ने ,उनड़ी सेना पसुन्दर की मगर विजय उस्ठी, पढ़ की 


आय्मा-और परमात्मा |] (३९ 
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हुई जिस पक्ष अकेले ,श्रीकष्ण य्रे.। “शीकृष्प कीः घृल॒वती 
सेत्ता भी कौरवों. क्रो विजयो-न चना सकी.ओऔर. अफेले--निरश्त 
श्रीकृष्ण ने-पांडवों:को:विज़॒यी-बना दिया. :-:० झिउ तिल 


7 अज़ु ने “ने विशार्त और सुंशिज्षित यादव सेना ने लेकर कँप्ण' 

को ही ज्लेना-उचित समम्रा-था ॥5अर्जुस जानते थ्रेः कि ऋष्ए फी 
विवेकयुक्त बुद्धि के सामने, शज्ल क्या-कर सकते:-हं ?, नीति में: 
क्द्दा है-- कप आहत 5 न 53205 रेप लि न पेट "2 जर 


“0० : “ घुद्धियेल्य बले तस्य, निरवुवुस्तु छुतो बलमूतू 77८ झा 


जल 
जज भजा। ओौीज ॑+ बल न 


प्थोत्‌ृ--जिसमें बुद्धि है उसमे. पल है+ बुद्धि हीन में बल ,कहाँ-*.. 
दुर्योधन के पक्त में घिशाल-सेना थी और, शस्त्राश्न की 
कमी नहीं थी, मगर्‌ उसकी चुद्धि खराब थी -। इस कार्रण उसकी 
हार हुई , अज़ु न बुद्धिमान्‌ थे इसलिए- उन्होंने सेना न लेकर» 
कृष्ण, को दी लिया । इसी वरह अगंर आपकी बुद्धि अच्छी 


जा औ ऋण कत +७ शुद्ध प्र 
शरण न्ताक्ा न 


न सगवान्‌ है 


फे लिए निमल्ल बुद्धि .होनी_ चाहिए । श्रगर आपकी चुद्धि में 
विकार हुआ तो भगवान्‌ सुवुद्धिनाथ आपको प्राप्त नहीं होंगे । 
अपनी घुद्धि को निज बुनाकर जूब आप सबुद्धिनाथ प्रभु 

शंस्ण गहेगे तो आपकी आत्मा के शत्र, आप ही भाग जाएँगे | 
पात्मा फे सच्चे शत्र 'चात्मा में ही रहते हैं । वे भगवान की 





ह:।) [ लिंवाहिरें-किरशांवल्लो 
संददायंता के बिना नहीं भाग सकते । ईसलिए जैसे अंजु 
मने में यह निश्चय था कि कष्ण के बिना मेरी जीत नहीं हो 
सकती, उसी अकार आए भी अपने मनें में निश्चित कर लीजिए 
की-भाव्ान्‌ सुबुद्धिनाध कीःसद्दायता <र्क प्िना ;में अपने आन्त- 
रिक:शहुओं ) पर॑ विजय :आरप्त - नहीं''केर. सकता । ईंसं- प्रकार की 
हंढ, आर्स्था होने पर ही आप संगंवान' की शरण ले संकेंगें'। 
श्रीकृष्ण के पास सेना भी थी और दृथियार भी थे। लेकिन 
भगवान्‌ सुवुद्धिनाथ/ के पास हृर्थियार नहीं हैं. ।:फिर भी क्‍या 
आप उसकी सहायता लेना पसन्द करेगे ? आपकी समम, में 
यह बात आओजानी चाहिए कि हृथियांरों मे, जुहर भरा हुआ है। 
२ दूर्सरों का गला काटने के सिवाय और कुछ भी काम 
नंदीं दे सकते । उनसे शत्र ओ्रों की दवानि नहीं. वृद्धि दी दोती 
है । हानि अगर होती है तो शल््र का उपयोग 'करने वाले की 
ही होती है | शर्तों के छारा शत्रता भी मिटने के वदले बढ़ती 
ही है| अगर आप इस तथ्य को भी सॉति समम क॑ गे.तो 
श्स्दीन भगवान्‌ सुबुद्धिनाथ | को उसी प्रकार प्रहण करेंगे 
जैंसे बीरे अर्जुन ने निश्शसत्र श्रीकृष्ण को प्रद्दश किया था । 
आप विश्वास रखिए, जय आपके हृदय में वचीतरांग भगवान्‌ 
विराजमान होंगे तो राग हेप आदि विकार उसी प्रकार 


विज्ञीन हो जाएँगे । जेसे सूर्योदिय द्वोने पर अंधकार -विक्षीन हो 
जाता है । 


| अं 









आता, थीर परमात्मा ;] [४५ 





० प्षाह्म दृष्टि से ;नः देख, करः अन्तह्॑ प्ि से देखोगे तो.पढा 
चलेगा (कि, आपके आस्तरिक शत्रु: चहीः हैं; जिन्हें वीतराग भसेग- 
वांच् ने जीता है। उन्हीं शंत्र भों ने आपके ऊपर अपना आआधि 
पत्य. जमा रक्खा-हहै।। मंक्त ज॑न कइते 'हैं: के 
”. 7 7;7 जेतुन जोत्या ते मुक जीतिया, | '' 


» ते; , पुंरुषाकिपो मुकनाम £/ व. 5» 


* झतरएव अगर आप बेरिविदीन बनना चाहते हूँ तो' भग- 
घान्‌ फो अपने हृदयमंद्िर में विराजमान कीजिए । भगंबार्न ने 
उन वैरियों को जीत लिया है, अतएव उनके भीतर अवेश करते 
ही बरी भाग जाएँगे। इमसे सदेद- की अ्चश्यकेता नहीं हैं। 
णमोकारमंत्र का पहला पद है--तमो अरिह्द ताणे ।” अर्थात्‌ 
वरियों' का नाश करने वालों फो नमस्कार हो | इस परे आशंका 
हो सकती है कि जिसने 'अपने बेरियों का नांश किया है बढ़ 
घीतराग फैसे फहला सकता है” ९ मगर उन्होंने किसी बाह्य शत्र 


को नष्ट नहीं किया है। कर्म-शत्र का नाश करने के कारण ही 
वे अरिहंत कदलाते हैं । आम ९४ 


फर्म किस प्रकार शन्र है, यह ,धात सममने के किए बुद्धि 
फी झ्ावश्यकता है। आम तौर पर कम का - अर्थ, करत्तंल्य 
सममा जाता है। कत्त जय. चाहे अच्छा दो अथवा घुरा हो 
पद यहीं रह जाता है । आत्मा के साथ बह नहीं जाता । ऐसी 
स्थिति में कर्म परभाव में फज्न फैसे दे सफता है ? इस प्रश्न 


६ [[नवाहरःबिरिशावश्षी' 
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का उत्तर य्रंदट>है कि हिसात्आदिःक्रीः क्रियालभले ही ग्रहीं रह 
जाय: मगर क्ियाई जनिव॑ संस्कार: झात्मीःमेंःथनां। रहता है। और 
बही/संस्कार-शुभ:झशुभ फ़कः देती दै।। देख बात को स्ममने 
के लिए वनस्पति को-देखिये+ शाख्रःमें: वनस्पति के संबन्ध में 
बहुत विचार किया गया।दै शरीर :उसे।दीघ्रुज्ञोक! नाम विया गया 
है । आज के पेज्ञानिक भी ह्वीकार करते: हैं" कि वनस्पति स्व- 
तंत्र, शक्ति श्राप्त करके इसे ,सद्ायता:देने ,बाली. है..। वह ,पथ्वी, 
पवन, जल, आदि ,से बिगड़ी ,बस्तु ;लेकर.अपनी ,झाक्ति से उसे 
सुधारती है.। फिए उसका फल. आप . धद्ण करते हैं. ॥:”्मूव- 
अगर आप खसुधरी हुई बस्तु लेकर “उसे ब्रिगाड़ .दे तो..बनस्पति 
की, अपेक्षा भी गये-बीते कहलाएँगे था नहीं ९,.. | | “5.५ 


, “  प्रश्ल किया ला सर्कता है कि प्र४ंवीः पानी आदि को 'दीघ 
ज्ोक' न;कह करप्सिफे बनस्पंति।को:डी, दीध लोक! क्‍यों कहा: 
है. इस, प्रश्न कैरउत्तर में.>थ्राचाये का स्कहना है कि घनरुपतिः 
के: आधार पंर-ही- संसार का टिका :है। इसी :फारण-बनस्पतिं 
को 'दीघलोक' कहते हैं । # 5 /न के कट 52 
* जानी यरसने पर जंगत्त में हरियाली ही हरियाली दिखाई 
पड़ती है! पानी परसने पर चन्रस्पतिं हरी दो जाती है, लेकिन 
साधु फे बचने रूपी जले को वर्षा होने पर भी अगर भापके 
अन्तःफरण मे धर्म को जागृति नहीं ही वो आपको क्‍या कहीं 


ष्र्प अं. अं + या अन्रीजन- $०- 2०) ६६8 
४ १३ शये सभा ह£ कर (हे 7 7 #अ 2 हद ्् कट 
जाय ९ 
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हे पभ्रपनिग्रहाँ)पम्नवर्णसत्रःमें विर्न॒त्पति फ्िडससजन्ध में जहुत 
बिच, किया लाया; दै।। उझा नकलाकि/ वे नानिकों ने भीःवन॒रपुति 
धाख/कीपरचना ।की है।ी वनस्पति केंविपंय/में।गॉवीजी तेअपने 
एक लेख में लिखा है कि--धनश्पति की शीघ में झ्भीन्तक बहुत 
कमी है । इतनो अधिक कमी है.कि अगर यह कहा. जाय कि 
अभी ी तर रथ्वी दी ही जोती .गई है तो भी क़्छ 'अनुखित 
नहीं होगा | छागर वनस्पति की विशिष्ट खोज:की-जाय तो. ले 
को भ्रष्ट दवा ख़ाने-फी आवश्यकता न पड़े । आयुर्वेद) में ,फ़दा 
कि जो प्राणी जद्दगां उत्पन्न होता है, उसके लिए उप्ती-प्रदेश 
की दवा उपयोगी होती है..। .ऐसा ड्ोते हुए भी _ आजकल के 
लोग. भ्रष्ट चीजें. खाना पसन्द .करते हैं और भारतवर्ष, में उत्पन्न 
होकर भी इस्लेए्ड का ओीपध- खाते दूँ ९ वह दवा झितनी ही 
अपापन्‌ क्‍यों .न हो, बिना विचार,किए उसे निगल-जाते (हैं या 
उफार जाते ६ । ऋगर घनस्पति के. सम्पन्ध में अधिक खोज 
फी जाय तो इस देश फे.निवाप्तियों की प्रकृति के विरुद्ध और 
अपविश्न दवाइयां खाने फा अवसर ही न झआावे । 
' > मतलथ यह है कि क्रियाशमित संस्कार किस प्रकार आत्मा 
को शुभाशुभ फरू देता है, इस बात की स्ोजे बनसस्‍पति के 
आधार” पर फी जा सकती है। इसके लिंए बेटवृर्त फो देखिये । 
बटवृत्त एबां-पानी आदि के संयोग से अपनां विस्तार फरेंवा 
है । हुसकी उीलियों और पत्तों को फैंलान होतोा है झीर उनमें 
फंक्ष क्षपते हैं| पट की इस प्रकट क्रिया के साथ ही सांथें 
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उम्तमें एकः गुप्त क्रियों भी होती रहती? है । इसी: शुप्तः क्रिया के 
आंधोर: पर यह विचार -किया। ला सेकता है। कि शुभ अशुभ 
क्रियाओं से उत्पन्न, होने।वाले सेंश्काएयः किस /अकार >आत्मों को 
फल प्रदान, करते हैं।? |/7., +नय प्वमते ;, * 75 


्] 


हे बड़ के फल में छोटे-छोटें बीज होते ,है (| उनसे बीजों मे 
बड़ अपना सरीखा वृक्ष भर देता है। फर्ल या बीज में, अगर 
बढ़-वृद्द फो देखने का अयत्न किया जाये तो दिखाई नहीं देता 
मगर बुद्धि “द्वारा' समझा जा सकता है कि घीज॑ मे सम्पूर्ण 
वृक्त छिपा हुआ है | छोटे स' बीज में अगर वृक्ष 'न छिपा 
होता तो पृथ्वी, पानी, तप आदि का अनुकूल संयोग मिलने 
पर वह केसे प्रकंट हो सकता था आशय' यह है कि बट-वृत्ष 
के संब्कार॑ जैसे उसके घीज' में 'मौजूद रहते हूं. उसी प्रकार 
आत्मा' के द्वार 'की हुई क्रियाश्रों के! संस्कार आत्मा ' से' मौजूद 
रहते हैं और वे संस्कार क्रियां फे नप्ट हो जाने पर भी आत्मा 


्ं 


को शुभ या अशुभ फल प्रदोन करते 6. । '' । 
आम ये की ड, 

«.. पानी बरसनेःसे: पहले, जंगल में ज़ब दरियात्री;नहीं ,द्वोती 

,उस समय- अगर हरियाली-फे घीजों को देख्ु- जाय चो-उनमें 

'चैसी बिचित्रता-नजर नहीं आएगी,। सगर:पानी घरसने पर 

जथ नाना; अकार की हरियाली उगती है सो मानना, ही - पड़ेगा 

कि बीज्ञ-भमी नाना प्रकार के थे । वीज्ष न, होने-तो हरियाली 


फट्टां से आती १ ऋरीर अगर वीजों में विचित्रतान होती तो हरियाली 


है डर 
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में विचित्नता कैसे होती ? घीज के अभाव में हरियाली नहीं 
होती, पानी चाहे क्दिना ही बरसे । इस प्रकार काय को देख 
कर कारण का पता लगा लिया जाता है। दरियाली को देग्ब- 
कर जाना जा समता है कि यहां बीज मौजूद थे ओर जैसे 
चीज थे, पानी आदि का सयोग मिलने पर वसा ही चृत्ष 
ड्गा है | 


चस्च, यही बात कर के सम्बन्ध में भी समझ लेना चाहिए । 
यों तो कर्म के बहुत-से भेद हूँ, मगर मध्यम रूप से आठ 
भेद किये गये हैं । जेंनो का कमसाहित्य बहुत विशाल है और 
उसमें कर्म के विषय में बहुत विचार किया गया ई । श्वेताम्बर- 
द्गम्बर आदि सम्प्रदायों में अनेक छोटी-मोटी बातों मे मतभेद 
है, मगर कर्म के आठ भेदों में तथा उनके कार्य फे विपय में 
किसी प्रफार का मतभेद नहीं हैं । 


इन आठ कर्मों में चार अशुभ है ओर चार शुभाशुभ दें । 
मगए शास्त्र का फ्थन है कर्म सात्र का, फिर चाहे वह शुभ दो 
या अशुभ, त्याग करना ही इचित है । ऐसा करने पर परमात्मा 
का साक्षात्कार हता है।योंदो फ्ात्मा प्वव परमात्मा ही 
है । फर्म फे फितने ही आवरण आत्मा पर चढ़े हों, अपने 
स्वरूप से चद् परमात्मा ही है । शुद्ध संग्रहनय के मत से एगे 
आया! अर्थात्‌ झ्ात्मा एक है, इस हृष्टिकोण फे 'प्रछुसार णात्मा 
ओर परमात्मा में फोई भेद नी है । प्मपना आत्या भी परमात्मा 
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की तरह पवित्र है । आत्मा और परमात्मा में आज जो 
भिन्नता दृष्टिगोचर होती है, उसका कारण आवरण ही है । 
आवरणों के हट जाने पर आत्मा सुवुद्धिनाथ ही है। इसलिए 
कहा गया है;-- 


इस-कल्पना मेंठो | 


वेदान्त भी 'तस्त्वमसि कह कर इसी सिद्धान्त का निरूपण 
करता है | सागश यह है फ्रि कस के कारण झआात्मा श्वोर पर- 
सात्मा में भिन्नता पड रही है | जब वह सिन्नता हट जाती है. 
तो दोनों में लेश सात्र श्री अन्तर नदीं रहता । उस भिन्नता 
को हटाने के लिए द्वी भगवान सुतुद्धिवाथ को हृश्य से बसाने 
की आवश्यकता है| भगवान सुवुद्धिनाथ ने कर्मों को नष्ट कर 
डाला है, अतएव जिसके हृदय में वे बसेंगे उसमे भी कर्मा 
का अस्तित्व नहीं २ह सझेगा । झाम, क्रोध, मोह आदि विकार 
कम के कारण दें, ओर जिस हृदय भें भगवान वसते हू उससे 
इन विकारों की पैठ नहीं हो पाती | अतए्व आत्सा निष्कर्म 
द्ोकर पूर्ण परसात्मा बन जाता हैं । 


मकान, ईंट-चने का बना होता है, फिर भी आप उसे 
अपना मानते ह | लड,की दूसरे की होने पर भी जब उसका 
सम्यन्ध आपके लड़के के साथ हो ज्ञाना है तो उस पर पआपकी 
आत्मीयता नहीं हो जानी ? इस प्रतार सववाहर की चीज पर भी 
माह होता हूं, तब जो करे शरीर से सम्बन्ध रखते हैं, दनके 
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प्रति मोह होना स्वाभाधिक ही है । और उसके प्रति मोह होने 
के कारण ही आत्मा ओर परमात्मा में अन्तर पड़ा हुआ है । 
कर्म की उपाधि न हो तो आत्मा ओर परमात्मा में किसी 
प्रकार का अन्तर नहीं रहता । इसलिए कहा है-- 

तू जिस्म जिगर शोर जहाँ नहीं ज्ञानना । 

फिर क्‍यों नहीं कहता खुदा जो तू है दाला । 


क्या तू यह आनता है ऊ्रि में जिस्म नहीं हूं, जिगर नहीं 
हूँ जोर जहान भी नहीं हूँ ? अगर जानता दे तो फिर क्‍यों 
नहीं फहता कि में खुदा हैँ ? कठाचित् यह कहा जय क्रि 
एसा ऊहना अह कार होगा तो यह कहना ठीक नहीं । अहंकार 
की चात तो तब होगी जब तुम अपने को जिस्स.' जिगर तीर 
जहान सानोंगे | अपने मो जिग्म या जिगर समझना अदृकार 
है । जब जिस्म, जिगर ओर जहान अलग हो जाता है तो 
शुद्ध आत्मा के मिवाय अऔर बचता हो क्या है ? शोर इस 
श्रवस्था में उसे परमात्मा कहना अभिमान की वात चैसे हो 
सकती है । उभिमान तभी तक रहता हे ज़्ब तक ससार थे 
प्रति मोह चना रहता दे । शानी पुरुष मोह का नाश करने के 
लिए बहते हूँ फ्ि-+ 
प्रस्कितञ सि तिंडट्टिज्जा ग्रंषण परि ज्ञाणिया । 
फिमाद यका पीरो कि या ज्ञाण तिदइट ? ॥ 
वित्तमतम चित्त पा परिगित्क फिसासत्रि । 
भर्ण या सशुनाणांदि एवं सुस्याण मुणई॥ा 


१२ |] [ जवाहर-फिरणावली 





जस्सि कुल समुप्पणणें जेहि वा सबसे नरें। 
मम्ताइ लुप्पद बाले अण्मे अण्णहि मुचिये । 


- इस प्रकार आत्मा मोह-मम॒वां के चक्कर में पड़ा हुआ है, 
अन्यथा उसे पुत्र आदि से क्या सरोकार है ? केचल ममता 
के कारण ही बह पुत्र को अपना मान रहा है । मित्रो ! इस 
प्रकार के मोह को जीव लो तो तुम्हीं परमात्मा हो | 'अगर 
तुमने इस सोद को नहीं जीत पाया है तो परमात्मा नहीं 
हो । अगर परमात्मा को वनन्‍्द्नन करना हैं तो बन्चन के स्वरूए 
को समझो ओर विचार करो-अरे आत्मन ! तू कर्म के साथ 
कब तक वँधा रहेगा ९ तेरा और परमात्मा का स्वरूप एक ही 
है | लेकिन मोह के चकर में पडकर तू अपने असली स्वरूप 
को भूला हुआ है | मगर कत्र तह भूलना रहेगा ? अनादि काल 
से भूल में पड़ा है ! अब तो चेत ।' 


अगर आपसे आज ही ग्रह का त्याग नहीं हो सकता तो 
भी माया, समता ओर ठृण्णा का त्याय करदो | इतना करने 
से ही आपको चहुत लाभ होगा । उस श्रवस्था में आपको 
सन्‍्तोष, शान्ति ओर समता को अपूर्य सुधा का सुख मिलेगा । 
परलोक की बात थोड़ी देर के लिए जाने भी दो वो इसी लोक 
में आप अपने जीवन को सुयमयव ओर संतोपमय बना स्केंगे। 


एक आदी घत्ञानपूर्वक सांप को पहुडता है और दूसरा 
शानपृवक । दोनों के पकड़ने में क्या अन्तर है? श्रज्ञान से 


ध्रात्मा और परमात्मा | [ शक 
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सांप को पकड़ने वाला जय जानता है कि यद्द सांप हैं तो 
डरकर भागता हैं। मगर जान-बूमऊर सांप को पकड़ने वाले के 
लिए सांप खित्तौोना रहता हें । अतएवं आप संसार क्षा स्वरूप 
समझो भोर अज्ञान त्यागो । भगवान्‌ सुबुद्धिनाथ फो हृदय में 
घारण करो । एसा करने पर संसार आपके लिए खिलौने के 
समान हो जायगा | 





इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सगवान सुचुद्धि- 
नाथ की शरण लेना ही सुगम ओर उत्तम साधन है । 'आप 
अपना कल्याण चाहते हैं तो सुचुद्धिनाथ फी शरण गद्दो । 


3 ७-+०++. ० *क्िपाकमबीपु७कक की घन “लत, 
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कं श्री आदीश्वर स्वामी हो प्रणसे सिर नामी तुम भशी । 


यह भगवान्‌ ऋषभदेव की प्रार्थना ही । मारत के सोमाग्य 
से यहां की प्रज्ञा में परम्परा से ऐसे मत्संष्कार चले आते ; 
कि चह परमात्मा के प्रति आस्था रखती है। भत्ते ही विभिन्न 
सम्प्रदायों में परमात्मा के स्वरूप मे किंचित भेद माना गया हो, 
फिर भी परमात्मा की प्राथेना सभी सम्प्रदाय वाले करते हैं । 
पश्चिमी देशों के प्रभाव से अलबतता छुछ नवयुवक्र परमात्मा 
याईश्वर के विरुद्ध वातें कहते हैं. और घर के बहिप्कार -उक 
की ध्वनि सुनाई देने लगी हो, परन्तु में मानता हूँ कि भारत- 
वप को जल-वायु में भी परमात्मा का प्रभाव भरा # थओर 
इसे नेस्तनावृद करना किसी के लिए सभव नहीं हैं | शआ्राज 
भी ऐसे बहत से भद्रभावी व्यक्ति हैँ जो परमात्मा को अपने 
अन्त:करण से स्थापित रखते हूँ शरीर घर्म को अपने प्राणों 
की तरह चाहते हैं । 
कुछ मार्ग भूले हुए व्यक्तियों की वात छोड़ दी जाय तो 
यह कहा जा सकता है कि परमात्मा की प्राथ ना करना सभी करो 
मान्य है । परमात्मा की प्रार्थना करने में किसी सम्प्रदाय का 
मतभेद नहीं हो । परमात्मा के विपय में अभ्ेद-विचार ऋरना 
मर्को के 'अवीन है | अतएव इस विपय में, जिस बात पर 
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न्‍ँ 


पूर्ण विश्वास हो और मिसके लिए अन्तःकरण साली दे, उच्त 
बात को प्रकट करना सच का कत्तव्य हो । 


यहा भगवान्‌ ऋषभदेव की प्राधेतः की गई है | भत्वान 
ऋषभदेव वेदिक परम्परा में अवतार माने गये हैं और जेद 


परम्परा में तीथंकर माने गये हैँ | इप्त तरह शाच्दिक भेद 
होते #ए भी देखना ही कि भगवान्‌ ऋषभदेव को लैस कस 
हृष्टि से मातते हैँ प्रीर दूसरे फिस इृष्टि से मानते हैं। 
समस्त ध्याथ तत्ता और हिन्दू ज्ञाति भगवान ऋषमदेव के प्रति 
सत्मान गो सद्धो का भाव रखती ही । बास्तधिकफ रूप से 
देर जाय तो विद्रित दोगा क्रि उससे ऐसे शुण थे और 
इसका ऊत्तउ्य टतना महाव था छि थे प्रारीमान्न के लिए 
सान्य होने ही आाहए थे आर इसा कारण वे मान्य हुए भी 
हैं। पतन दो सहझता हो कि संतपन आपमदेव कमा आर्वादच्त 
पर फीननता ऐसा भद्धान्‌ उपकार ही ३ इन्दोंने प्राणीसाद 
की किप्त प्रावश्यकृता को पृत्ति झो थी, जिसके कारण वे सभा 
यो सानश दा सकते दें ? माननोच या इृष्ट वद्दी माना जाता 
ही के आवर्यफा दी पूर्ति करत हे । जो शोंदी आवश्य- 
कया का पूर्ण चरठ़ा ही बंद थोडा इृष्ट होता हे और जे 
पड़ी शापयहूता पुर छारता है बह अधिक इपए होता हू । 
छग काई इपक्ति फ़पने आप को किसी छाई फछी सिद्धि फे 
लिए. ग्रन्थ समझता हूँ. तय बह दूसरों की सट्ायता 
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मांगता है और उस सहायता की नन्‍्यूनता एवं अधिकता के 
अनुसार ही वह सहायता देने वाले का आदर करता है । 
तो भगवान्‌ ऋषभदेव ने ऐसी. कीन सी सहायता की थी 
जिसके कारण वे प्राणी सात्र के लिए मान्य दो सके ९ 

आज हमें स्गवान ऋषभदेव दिखाई नहीं देते । उन्हें 
इस भूतज पर आये युगयुगान्तर बीत गये हैँ । उनका जीवन- 
काल इतना पुराना हो कि वहां तक इतिहास भी अभी तक 
ठीक तरह नहीं पहुच पाया हे । फिर भी आमाणिक आगमों 
में भगवान्‌ ऋषभदेव का विशद वर्णन मिलता हो ओर उनसे 
अगवान के कार्यों की महत्ता जानी जा सकती हो | जगत्‌ फे 
जीवों का भगवान्‌ ने किस प्रकार उपकार किया हो, यह 
उद्स्चल कथा आगगमों के प्रष्ठों पर लिखी पाई जाती है । 
कारीगर के प्रत्यक्ष दिखाई न देने पर भी उसकी कलाक ते 
को देख कर उसके कौशल का अनुमान किया जा सकता हू । 
ब्स नियम के अनुसार आगमों से भगवान्‌ ऋषभदेव को 
महिम्रा समको जा सकती हो । आगगमों में कितना गूढ़ रहस्य 
भरा हैं, इस यात का विचार तो कोई पूर्ण पुरुष हा कर 
सकता है, मगर हमें भी अपनी बुद्धि के श्रनुसार विचार 
करना चाहिए । पक्ती को विमान शाप्त नहीं ही तो पद्द अपने 
पंसखों की शक्ति के अनुसार ही उड़ता है । 

भगवान ऋषभदेव वा जन्म ऐसे समय में हुआ था, जब 
पथ्यी धर्महीन थी। धर रे शथ्वी का पिरद हो गया था । 
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भंगवान्‌ ने उस धर्म विरह को मिटाया था । ौन्‍्होंने किस 
प्रकार घर्म-विरद को पृथ्वी से मिटाया, यह देखना है । 
भगवान्‌ फी जोवनी का अ्रध्ययन फरने से प्रतीत होता है 
कि उन्होंने एकदम धर्म का उपदेश न देकर पहले जनता फी 
धम का पात्र बनाया था | बिना पात्र के जघ जल भी नहीं 
ठद्दर सकता तो धर्म फैसे ठहर “सफता है, ? पीज्र बोने से 
पहले किसान खेत फो जोतता है और उसे दुरुरत करता है. । 
उसके चाद घीज बोता है । ऐसे करने से ही उसका प्रयोजन 
सिद्ध होता है | खेत को जोते बिना अगर बीज थो दिया 
जाय तो गांठ का बीज ही चाहे चला जाय पर हासिल छुछ 
नहीं होता । सुनते हैं सिंदनी का दूध सुत्रणे के पात्र में री 
ठद्दरता है । धर्म फे लिए भी इसी प्रकार पान्नता की आवश्य- 
कत। छोती है । अपात्र भें धर्म नहीं ठ_र सकता । अतएव 
भगवान्‌ ने पहले-पहल जनता को घर्म का पान्र बनाने फा 
प्रयत्न फिया और अपने सुदी्ध ज्ञीवन फे ८४ भाग 
इसी प्राथसिक फाये में लगाये | धर्मोपदेश देने में सिर्फ एक' 
भाग व्यतीत किया। ज्ञव भगवान्‌ ने देखा कि जनता अब 
परायल्म्यी नहीं रह्दी है, अपने जीवम की आवश्यकताओं को 
पूर्ण फरने के लिए स्वाधीन हो गई है, 'मत्मनिर्भर बन गई है 
ओर हस ओर का दुःख उसका मिट गया है, तय उन्होंने 
धर्म का उपदेश देना जआरंभ किया | जो छ्यक्ति रोग और 


मुख से घिरा है उसे धर्म नहीं रुच सकता । इसीक्िए 
शास्त्र मे फद्ठा हैः-- 
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भह पंचढि ठाणेहिं जेहि सिक्खा लब्भइ । हे 
'थेमा कोह्या पम्माएुण होगेणा लस्सएण वा ॥ _ 


डुस प्रकार टुःख और रोग से ग्रस्त मनुष्य धर्म के पात्र. 
नहीं वन सकते । अतएवं सब से पहले भगवान्‌ ऋषभदेव 
ने सांसारिक आवश्यकताओं संबन्धी दुःख को मिटाया और 
उसके पश्चात्‌ धर्मोपदेश दिया,। भगवान्‌ ने चिचार, किया कि 
लोग आलसी आऔर परावलम्बी हो रहे हैं | जब तक कोई 
व्यक्ति अपने जीएन की आवश्यकताओं की ओर से स्वावलम्दी 
नहीं है, तव तक चह घर्म का पान्न भी नहीं हो सकता.। 
अवए व पहले इन्हें जीवन संबन्धी आवश्यकताओं की ओर से 
स्वतंत्र बनाना चाहिए । जो अपने लिए भोजन ओर वस्त्र 
आदि भी नहीं वना सकता ओर इस प्रकार अपनी अनिवाय 
धआ्राबश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर सकता, उसे तब तक: 
धर्म का उपदेश नद्दीं लग सकता । यह सोच कर. भगवान्‌ ने 
जीवन संचन्धी आवश्यकवाओं की पूतचि का मार्ग बतलाया,। 
दइसके लिए उन्होंने भौखिक़ उपदेश देना द्वी काफी नहीं 
समम्ता, वरन्‌ रचनात्मक काये करके सब के सामने आदश 
रक्खा । जीवन की आवश्यकतापूर्ति के लिए आदशे उपस्थित 
करने के वास्ते भगवान्‌ सव से पहले कृपक बने । उन्होंने 
अपने द्वार्थों इल चलाया और लोगों फो खेती करना सिखल्लाया । 


श्राज कुछ नागरिकों की दृष्टि में किसान 'खराघ समझे 
जाते हैं | लेकिन यदि किसानों को खराब सममा जायगा तो 
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भगवान्‌ ऋपभदेव को सब से पहले खराब कहना पड़ेगा, 
क्योंकि वे सब से पहले किसान थे. । यदि भगवान्‌ अच्छे हैं 
तो किसान घुरे कैसे कहे जा सकते हूँ ९ ऐसी स्थिति में 
किसानों को हीन दृष्टि से देखना एक बड़ी भूल है । सफेद 
माफ कपड़े पदिनने वाले चाहे जैसा धोणा दे चाहे जेसा 
विश्वासघात करें, फिर भी वे अच्छे है ओर खेती करने के 
फारण किसान बुरे हैँ, ऐसा मानना घोर पक्तपात है, अत्यन्त 
छकृतध्नता है और अन्याय है | व्यापार करने की दृष्टि से ी 
अगर देखा जाय तो भी आप बड़े नहीं द्ू ! किसान आपसे 
बढ़ा है. | 


भगवान्‌ ऋषभदेव ने अन्न पेंदा करने, “उसे पकाने, 
घनाने, खाने ओर पचाने को कला स्वयं ही सघक्नो वतलाई 
थी । उन्दहोंन यद्तत्तर पुरुषों की और चोंसठ स्तियों को फलाओं 
फो शिक्षा दी थी । इस प्रकार जब झ्री और पुरुष अपनी 
अपनी योग्यता के अनुसार ध्यानलम्धी घन गये आर मर्यादा 
फे अनुसार जीवन संबंधी आवश्यकतार्शों की पूर्ति फरने लगे 
तब भगवान ने उन्हें घम्मं फा उपदेश दिया । 


भगवान्‌ ऋषभदेव से पदले सामाजिक व्यवस्था फो 
स्थापना नहीं एुएँ थी । उत्त समय की जनवा साम्राशिक संगठन 
में शुधी नहीं थी.। सब अपने में सीमित थे। भगवाम प्हप्थ- 
देव ने लोगों को समाज्ञ-प्रगंठन के एक सूत्र से थांधा 
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समाज का निर्माण हुआ । समाज-निर्माण के साथ द्वी साथ . 


सामाजिक कर्तव्यों को झन्म दिया | भगवान्‌ ने जिस व्यक्कि 
को जिस कार्य के योग्य देखा, उसे ब्रही कार्य सौंपा । वास्तव 
में योग्यता के अनुकूल कार्य सॉपने से काये भी समुचित रूप 
से सम्पन्न होता है और कार्ये करने वाले ध्यक्ति का भी विकास 
होता है । इससे विपरीत जो जिस कार्य के लिए अयोग्य है 
उसके सिर वह कार्य थोप देने से कार्य की भी हानि होती है 
अर उस व्यक्ति की भी हानि होती है । 


इस अकार समाज की स्थापना की जा चुकी और 
सामाजिक कत्तेव्यों का निर्माण हो छुका | तभी बे व्यवस्था 
बनी । विभिन्न पर्ग कत्तेव्य के आधार पर बनाये गये । वह 
वर्ग “वर्ण ” कट्टलाए । याद रखना चाहिए कि वर्णेव्यवस्था 
का एफ मात्र आधार सामाजिक कर्त्तत्यों फो भल्नी भांति पूरा 
करना था | उसमें किसी प्रकार की ऊँच-नीच की भावना फो 
अवकाश नहीं था | 


इस प्रकार ज़ब जनता जीवन को ओर से स्वावलम्धी 
बन चुकी तव भगवान्‌ ने आगे का विचार किया | उन्होंने 
सोचा-यहद्द स्थावलम्य सच्चा और परिपूर्ण नहीं है । सभा सवा" 
वलम्बन तो संसार के सब पदार्थों का त्याग करने में है । 
अतठएव अब मुझे जनता को सश्चा स्घायलम्बन सिखलाना चाहिए 
यह सिछलाने के लिए आदर्श उपरिधत करना चाहिए । भग- 
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वान्‌ ने जब यह विचार किया तभी देवगण भगवान्‌ फी सेवा 
में उपस्थित हुए ओर उन्होंने धर्म की प्रवृत्ति करने की प्रार्थता 
की | भगवान्‌ ने राजपाद तजकर संयम प्रहण किया । उन्होंने 
देखा-जनता जीवन निर्षाद्द की दृष्टि से तो स्वाधीन होगई, 


परन्तु इस स्वाधीनता से सोज्ष नहीं हो सकता। मोक्ष की प्राप्ति 
तो इन सब प्राप्त पदार्थों का त्याग करने पर द्वी संभव है। 
ओर त्याग का पआद्श उपस्थित करने के लिए सब प्रथम मुझे 
ही त्याग को अपनाना चाहिए | इस विचार से प्रेरित होकर 
संसार के फल्याण फे लिए भगवान्‌ ने संयम स्वीकार किया। 
संयम स्वीकार करने से पहले उन्होंने अपने पुत्रों फी 'ओऔर 
राज्य की भी समुचित व्यघस्था कर दी । अपने सबसे बड़े 
लड़के भरत को उन्होंने अयोध्या का राज्य दिया और दूमरे 
लड़फे बाहुबली फो तत्तशिला का राज्य सौंपा । इसी प्रकार 
शेष ६८ पुत्रों फो भिन्न-भिन्न प्रदेशों का राज्य सोप दिया ! 
समबफी राजनीति सिखला दी और राज्य व्यवस्था का उद्देश्य 
भी थता दिया | भगवान्‌ ने फहा कि राज्य स्वीकार फरना 
प्रज्ञा की विशिष्ट सेवा स्वीकार फरना है। भोगविन्लास फे लिए 
शज्ञा नहीं होता | प्रज्ञा फी रक्न के लिए राजा होवा है। 
यह सय फरले के पश्चात्‌ भगयान्‌ ने संयम लिया ।! 


भगवान्‌ फे सबसे बड़े पुत्र भरत फे यहाँ चक्ररत 
इत्पन्न हुआ । भरत समस्त भारतवपे फो पक द्वी शासन के 
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अन्तर्गत करना चाहते थे । अतएव ौन्होंने अन्याम्य राजोशओ्ं 
पर अपना शासन स्थावित कर लिया | उनका विचार अपने 
भाइयों पर शासन चलाने का नहीं था । किन्तु अपने प्रधात 
के कहने से और आयुधशाल्रा में चक्रेरत्त के न घुसने से 
भरत को विवश होकर अपने भाधयों पर भी शासन करने 
का विचार करना पड़ा । तदनुसार-भरत ने पहले अपने ६८ 
भादयों के पास शासन स्वीकार करने के लिए सदेश भेजा! संदेशा 
पाकर वे लोग सोचने लगे कि इस परिस्थिति सें हमारा कर्त्तव्य क्या | 
होना चाहिए ? भरत का शासन स्वीकार करता उचित है या 
युद्ध करना उचित है ९ जब विचार करके भी थे किसी अंतिम 
निर्णय पर न पहुंच वार, तो भगवान्‌ से सलाह लेने का 
उन्होंने निर्णय किया । उन्होंने सोचा-अगर भगवान्‌ युद्ध करने 
की सलाह दें तो युद्ध: करना चाहिए त इस अवस्था में अपनी 
हार कदापि नहीं हो सकती ( अगर भगवान फहेँ कि भरत 
तुम्दारा बढ़ा भाई है और समप्र देश को एक सूत्र में बांधने 
के लिए ही वह तुम्दारे ऊपर शासन चलाना चाहता है तो 
हमें भरत के शासन को स्वीकार कर लेने में भी कोई आपत्ति 
नहीं होनी चाहिए | 
इस प्रकार सोचकर ध८ भाई मिलकर भगवान्‌ के पास 
पहुंचे । इस समय भगवान्‌ ने अपने पुत्रों को जो उपदेश 
दिया था; उसका वर्शुन सूथगडांगसुत्र में भी है और भागव- 
पुराण के रचबिता ने भी उसका सार्मिक वर्णन किया है ! इस 
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ससय इस उपदेश के घंवंध में दी कुछ कद्दना चाहता हैँ, 
क्योंकि यद्द ज्षत्रियोचित उपदेश हे । क्षत्रियों के सामने क्षत्रि" 
योचित उपदेश देना ही उचित है | आप लोग आज़ ढीली 
घोती वात्षे बनिया बन रहे हैं, मगर आपके पूर्वज वनिया 
नहीं क्षत्रिय थे और वद्दी खून आपकी नर्सों में दौड़ रहा है। 
हम चाहते है कि आप अपनी असलियत को पहचाने ओर 
उसी ज्षात्र तेज को फिर अपनावे, जो तेम आपके वीर पूर्वजों 
में चमकता था । 


भगवान ऋषभदेव क्त्रिय थे ओर उनके पुत्र भी क्षत्रिय 
थे। भगवान्‌ अपने ६८ पुत्रों को भरत , की 'प्रवोनता स्वीकार 
फरने की सलाह दे सकते थे | मगर क्षत्रिय लोग अधीनता 
फथ स्वीकार फरते है | वे स्वतंत्रता फे सामने 'अपने भागों 
को भी तुन्छ समझते हैँ । लेकिन उस स्वतंत्रता का अधथली 
स्वरूप कया है ? बह कैसी होतो हैं ? यह घात भगवान 
प्रत्परभदेव फे उपदेश से ही जानी जा प्तकती है । 


भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों से फटष्टा यदि मैंने 
तुम्हें पूर्ण म्वाधीन राज्य दिया दोता तो भरत सुन्हारे ऊपर 
पदापि शासन नहीं चल्ना सकता था | मगर तुम्धे लो राष्य 
मिला है बह पूरे रूप से स्वतत्र नहीं है। उसमे एकदेशीय 
स्पृतंश्नता हैँ । इसी कारण भरत तुस्हारे उपर शासन करना 
चाहता है । तुम लोग सुझस सलाद लेने भाये, यह भच्छा 
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ही हुआ । मैं तुम्हें यह सलाह देता हूँ कि तुम ऐसा खतंत्र 
राज्य प्राप्त कपे कि जिस पर कोई भी दूसरा शासन' न 
चत्ता समझे । 
संबुज्काह कि न छुज्मह, स्थोद्दी खल्ु पेच दुछहा ! 
णो हृवणमंत्रि राइग्यो, नो छत्नम पुगरावि ल्ीविय॑ ॥ 
--सुयगडांगसूत्र 


अर्थात-हे पुत्रों ! समको | वोव पाओ | बोधि बहुत 
दुलेम है । जा सम्रग व्यवात हो जाता है वह किए लौटकर 
नहीं आता । मनुष्ब-जीवन वार-बार सुलभ नहीं है । 
नाये देद्दो देहभाजां बलोफे) ह 
फष्टान्‌ करमानईते विड्भुर्जाय 4 
तपो दिल्‍्ये पुत्र कायेन सर्वे, 
शुद्येचल्माद्‌ बहासोसूपे त्यनन्तम्‌ । 
--मागवत्त | 


हमें इन दोनों जगह के उपदेशों की मीलिक एकता पर 
विचार करना चाहिए। अगर कोई समकता है कि भगवान्‌ 
ऋषभदेव जैनों के ही भगवान्‌ है तो उसका ऐसा समम्यता 
भूल हैं । मद्ापुरुष किसी विशिष्ट वर्ग, जाति या समूद्द के नहीं 
होते । मद्ाफुरुपों फे समत्त सभी ने अपना मस्तक भुकाया है । 
चाहे राम हों या ऋग्भदेव हों, ये समी के लिये सान्‍्य हैं | 
फिर भी धर्म भावना की कमी ओर साम्प्रदायिकता की भाषना 
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में वृद्धि होने से लोग आपस में लख्ते-कगडते हँँ। जब तक 
मनुष्य पूर्ण धर्म नहीं जानता और धर्म के नाम से अ्धर्म को 
पकड़े रहता है, तब त्तक क्‍लेश ओर कलह होना स्वाभाविक 
हैं । जब किसी महापुरुष की शरण में जाने पर घर्म की 
प्राप्ति दोती है, तव सब अकार के क्लेश और कलह का अन्त 
हो जाता है । 


भागवत के अनुसार भगवान ऋषभदेत्र ने अपने लड़कों 
से कहा--यह शरीर भोग के लिए नहीं हैँ !! इस कथन फो 
सुन कर कोई यह कह सकता है. कि आप त्यामियों को त्याग 
पसंद है, इसी कारण आप भगवान्‌ फे इस कथन को ठीक 
फहते हैँ । मगर भोगों को अगर हम ही न भोगेंगे तो फिर 
फीन भोगेगा ९ अझीर फिर वेचारे भोगों की क्या दशा होगी ? 
ऐस। कददने वाले लोग सानों भोगों पर दया करते हे भर 
उनफी रक्षा फे लिए ही भोग भोगते हूँ | लेफिन भगवान्‌ 
फदते हँ--यह देह कष्टदायी भोग भोगने फे लिए नहीं है , 


पैसना चाहिए फि उक्त दोनों प्रकार फे फथनों में से कौनसा 
फथन ठीक हूँ ९ घ्यान रखना घाहिए कि कभी-कभी सिंए 
मनुप्य फो सवा जाता दे | अगर सिंह को च्यक्त भाषा प्राप्त हो 
ओऔर वह फटने छगे कि मनुप्य मेरे खाने के लिए हो बने हैं 
हो कया आप उसका फटदना घ्वोफकोर करेंगे ? कौर यदि सिंह 
ने मनुष्यों फो ऋाना छोड़ दिया तो रुयगा मनुष्य निरसक- 
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निरुपयोगी हो जाएंगे ? अगर सिंहों की एक सभा हो और सब 
सम्मति से यद्द बात 'स्वीकृत हो जाय कि मनुष्य का मास 
मीठा होता है, सुस्वादु होता है, अतएव निमग्वित किया जाता 
कि सिह भलुष्यों को ही खाया करें ओर माने कि मनुष्य 
विधाता ने सखिद्दों के भोजन के लिए वनाए हैं । तो इस 
निशय को आप स्वीकार कर लेंगे ? आप इसे स्वीकार नहीं 
करेंगे ओर इसे ह्रता कहँगे | मनुष्य सर्वोत्तम प्राणी है । 
ईश्वरत्व का प्रतिनिधि हैं | घ्म और कायदा कानून में भी 
उसका दर्जा ऊंचा है । तथा पशुओं को मारने पर जितना 
दंड नहीं दिया जाता, उत्तना मनुष्य की हत्या करने पर दिया 
जाता है । ऐसी स्थिति में सिंहों का यह स्वसम्मत निर्णय 
भी सही केसे हो सकता है कि मनुष्य, सिंहों की खुराक के लिए 
बनाये गए दूँ ! 


इस प्रकार का तक उपस्थित करके 'आप सिंहों के प्रस्ताव 

फो अनुचित वबतला सकते हूँ । किन्तु ऐसी ही युक्षियों के 

: भाधार पर यह भी कट्दा जा सकता है कि यह मनुष्य शरीर 
भोग के लिए नहीं हे । 

फिर प्रश्न किया जा सकता है-अगर मानव शरीर भोग भोगने 

फे लिए नहीं दे तो दिर किसलिए है ९ इस शरीर को 

सार्थकता किसमें है ? इस प्रश्वत का उत्तर यह है कि संसार 

में एक 'चीन्न दूसरे फे काम में तो भाती है, परन्तु इसी 
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कारण यद्द सान लेना कि हमारे लिए ही वनी है, भूल है । 
ऐसा मानने से यढ़ी गड़बड़ी होगी | इसके अतिरिक्त यह 
यात किसी युक्ति या तक से सिद्ध भी नद्वीं की जा सकती | 


उदाहरण फे लिए कल्पना कीजिए, कोई कद्दता है कि अन्न 
मनुष्य के खाने के लिए ही बना है | अब उससे पूछना 
चाहिए कि अगर तुम्दारा कद्दना एकान्तत: सत्य है तो अन्न 
फे छोोते हुए भी संसार में लाखों मनुष्य भूखे क्‍यों मरते हूँ 
इसी प्रकार अगर कपड़ा मनुष्यों फे लिए घना है तो मलुप्य 
नंगे क्यों रहते हैँ ९ यह चीजें मनुष्यों के लिए द्वी बनो हें, 
इस फथन में अगर एकान्त रूप से सचाई हैं तो वे मलुप्यों 
फे पास दौढ कर क्यों नहीं पहुंच जातीं १ मलुप्य अगर 
उनका उपयोग नद्ठी फरेगा तो वे निरथथक्र दो जानी चाहिए 
ऐसी दशा में उन चघोज्ञों फो चाहिए कि वे अपने को सार्थ फ 
यनाने फे लिए मनुष्य के पास भागी झआार्वे और जय तक 
फोई मनुष्य उन्हें न भोग ले तव तक नष्ट न हों । लेकिन 
ऐसा नहीं देखा जाता । ध्यतण्य यदी कद्ठदा ना सकता ह कि 
उपयुफ़ मान्यता भूलभरी है। इस अमपुरं सान्यता फो हटाने 
फे लिए दी यह उपदेश दिया गया है कि-दे मनुष्य | सु 
धरम फा वियार करफे फाम झर । तू ने जो यह भान लिया 
है फि संसार फी यस्तुएं मेरे ही भोग फे लिए बनी हैँ, यह 
तेरी भून है । इसी से तू दुखी हो रदा है । 
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वास्तव में देखा जाय तो ससार की वस्तुओं को अपने 
भोग के लिए मान कर उनके अधीन हो जाने में सच्चा सुख 
नहीं है । सच्चा सुख स्वतंत्रता में है । यह बात दृष्टि भें रख 
कर दी भगवान्‌ ने कह्दा है-हे पुत्रों | यह शरीर भोग के 
लिए नहीं है | अगर कह्दा जाय कि शरीर भोग के लिए ही 
है तो इसका उत्तर यद्द हैं कि भोग तो विष्ठा खाने वाले शूकर 
भी भोग सकते हैं । ऐसी द्वालत में यह केसे कहा जा सकता 
है कि मनुष्य शरीर भोग के लिए हो है ? यह वात दूसरी 
है कि किसी की रुचि भोगों में आधिक हो और पह भोग 
भोगने में हीं शरीर की साथकता समम ले, पर संसार में 
कुछ ज्ञोग ऐसे भी तो मित्रते हैं जो भोगों को झ्ुजंगम के 
समान मान कर उनसे विमुख हो जाते हेँ | भोगों की ओर 
उनकी रुचि नहीं जाती | अतएव सिर्फ रुचि के कारण यहद्द 
यहीं कहा जा सकता कि मानव शरीर भोग के निमित्त दे | 
फिर भी यदि एसा मान लिया जाय तो रुचि की भिन्नता के 
फारण प्रत्येक चीत भिन्न-भिन्न कार्मों के लिए मानी जायगी | 
उदाहरण के लिए विष्ठा को ही देखो | विष्ठा को सुशर मिस 
रष्टि से देखता है, क्‍या मनुष्य उसे उसी दृष्टि से देखता दे ? 
नहीं । इस प्रकार रुचि की भिन्नता के कारण पदाथ के 
विषय में दृष्टिसेद रहता हैं या नहीं ? एक सुन्दरी को उसका 
लद्का किस दृष्टि से देखवा है ? पति किस दृष्टि से देखता 
है १ कामी पूरुष किस दृष्टि से देखता है ? और योगी किस 
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दृष्टि से देखता है ? लड़का उसे अपनी जननी के रूप में 
देखता हैं । पति पत्नी के रूप मे देखता है | कामी अपनी 
कामना की पृति का साधन समझता है और योगी इसे 
अपने योग में सहायिका मानता है | अब देखना चाहिए कि 
चह्‌ सुन्दरी घास्तव में है किस के लिए ? वाम्तव मे तो वह 
अपना शुभ-अशुभ परिप्राक भोगने के लिए है। मगर लोग 
दृष्टिभद के कारण उसे अपने-अपने लिए मानते दूं । 

जिन चीज़ों को आप अपने लिए मानते हैं, उन्हीं को 
पशु अपने लिए मानते हू । ञ्ञाप जिन पदार्थों का उपसोग 
करते हूँ, वे अगर पशुओं को 'मर्तें तो कया परु उनका 
उपयोग नहीं फर्रेगे ? वल्कि पशु पत्ती ओर कीटाश जिन 
परतुओं की भोगते दे, स्पतंत्र रूप से भोगते हू। आप उनको 
तरह स्वतंत्र रूप से नहीं भोग सकते | इसके लिए शहद की 
मक्पियों का ही इाहरण ले लीजिए । बेतानिकों के फथना- 
तुधार वे केसा छत्ता बनाती हैं, उसमें किस प्रकार न्यून से न्‍्यून 
मोम लगाती दूँ. झिस प्रकार शहद भरती ४ एवं क्रिस प्रयार 
सफाई रग्यती हूँ, किस प्रकार वस्तु का इसप्रद रखती ६ ग्रर 
रस प्रकार पानी परादि लातो है ? इत्यादि बाते जानने योग्य 
हैं । थे सथ काम व्यवस्थापूषकफ करती हैं ओर स्थतंत्र रूप से 
परतु फा उपयोग फरती हूँ ' लेकिन क्‍या इसो कारण थे मस्खियां 
गठुप्य घन जाती हैं ९ मनुष्यों से अधिर स्वतंत्र धोने पर भी 
मरश्िसि्या मनुष्य नहीं हूं । फिर भी आप उनफा जूठा शहद 
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खाकर क्यों अभिमान करते हैं! सक्खियों की जूठन खाने 
वाला मनुष्य अगर 'अभिमान करता है तो क्या इससे उसकी 
पराधोनता ओर नीचता ही नहीं सूचित होती ९ 


सारांश यह दे कि भगवान्‌ ने अपने पुत्रों से कहा कि 
यह मनुष्य शरीर भोग के लिए नहीं है, किन्तु दिव्य काम 
करने के क्षिए है । वद्द दिव्य काम क्‍या हैं, जिनके लिए यह 
शरीर है ? इसके उत्तर में कद्दा गया हैं कि सनुष्य शरीर 
दिव्य तप करने के लिए है । दिव्य तप करने के ”कारण द्वी 
मनुण्य का शरीर सर्वोत्तम शरीर माना जाता है । 


भगवान्‌ ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को इस प्रकार का उपदेश 
दिया | ऐसा उपदेश देने के कारण ही भगवान्‌ ऋषमदैव 
साननीय और पूजनीय हुए । उन्होंने जैसा उपदेश सारे संसार 
को दिया वेसा ही अपने पुत्रों को दिया । भगवान्‌ के लिए 
उनके पुत्र और संसार के दूसरे जीव समान ही थे । इसी 
कारण भगवान्‌ का वह उपदेश, जो उन्होंने अपने पुत्रों को 
दिया था, शा्र में लिया गया है । भगवान के इस उपदेश 
की अपने सामने रखकर आप बिचार कीजिए कि आपका यह 
शरीर किसलिए है. ९ इसे मोग भोगने में नष्ट करना है था 
ठप करके सफल बनाना है ९ 


इस संखार में मनुष्यों की दो अेणियां की जा सकती हैं। 
. पद्की श्रेणी में वे हैँ जो जपना जन्म भोग फे लिए ही मान 
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ड > ज्रैल्ी 233 जीवन ऋा उह्इय ठप 
रहे हैं और दूसरे अणी इनको है को जीवन ऊा उह्श्य तर 
9-०. 85 20%. -4 २७... किक लोग नह व जल च्च आर 
समसम्धते ई । इस दोनों श्रेणियों के लोग पहले भी ये और 
आज अर इन डो्ों नें ज्चिना अन्दर ञर आर की घय. 
ज भी हँ। इन दोनों ने ज्विता अन्दर दे और अन्ध हें 
किसके लिए क्या परिणय निकलता हे, चह् दाठं एक ऋदा 
०-4 ८75 होया 
झत चदला दचा डाचत हागथा। 


् कप 








नें अवव-नरेश रुब्य ऋरते ये और छाती से 
अयोष्ण ने अवव-रररशा रुच्य ऋरते थे और छाती कें 
ऋआशी-तसरेश राज्य करते थे | ऋचय-नरेश चोचते थे क्लि 
ऊआशो-सर्ंश उच्च ऋरत थे | ऋचव-दरबशदा अआांचदे थ छे हद 
>् ेर रा उेचा तप दी राच्च 5, आल ७ पल कक 
प्रत्ञा आा रक्ता एवं उंदा ऋरत ऊ सतलरु राच्च ऋरत हे आर 
हमारा +स5 शरीर च्न्ब्य >> चर 2 2 दीप 24: ४. ख््डर 
हनारा इह शाबार दिलय दंद ऋण अ फल हूँ $ दुंदरा आर 
ऋसशीनरेंश का यह जि >> प्री के सोग 
शाचरदशा का चह उचर था कह इस उच्च अरया ऊे हाय 
भोगने के लिए राजा हुए हैं | इसलिश सब अच्छे ऋच्छे 
गने के लिए राजा हुए हैँ ॥ इसलिश सद अच्छे अच्छे रक्त 
३५ लत वे 


श्रद्धा ० क- चह्‌ ३7» द्वियः था हल प्ज्स्ड्ी ड्स अ््े 
की श्रद्धा के थे । चह हो दियम दवा दे कि घबजेसका ऋअछा ह>द्धा 
होदी है, चह चेसा ही चन दादा | । चऋ्ठा भी है 
हता है, चह चंचा है। चच कादा है॥ ऋअटा रा ड्वे+ 
हक. का, किक 








ध्र्यात--मजुष्य अपनी हुद्धा छे अदुल्प दी हो छाता है। 
लिउछीो शा ऊँसी होदी है, वेंडा ही चद उन जादा है । 
इस उइकि के अहुधार दोनों राषाओं की अद्धति उनकी 
अपरीो-अपनी झुद्धा के ऋचुछार बन गई यथी। अषघनरेशा के 
ऋपनों छोदद प्रदा हो झेंग में ही जया दिया था इस ऊऋारद 
उनके राज्य में तो उनका झुय जयकार दोदा ही गा किन्हु 
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अन्य अन्य राज्यों में भी वे आदश भौर कत्तेब्यनिप्ठ राजा 
माने जाते थे | वे ज्ञनता में प्रातः स्मरणीय पुरुष बत गये 
थे । डघर काशीनेरश अपनी भावना पृ करने के लिए 
प्रज्ञा को प्रत्येक शक्य उपाय से चूसता था । उसकी प्रकृति 
इतनो स्वथार्थमयी बन गई थी कि वह अपने सिवाय अपने 
आत्मीय जनों को भी अपने ही सुख की सामग्री सममता था। 
इस कारण उसका अृत्यवरगं, यहां तक कि उसकी रानी भी 
उससे असतुष्ट रहतो थी । सब लोग यही सोचते थे कि-इस 
राजा का सुधार केसे हो ? कौन इसे ठीक रास्ते पर लावे ! 
है प्रभो | अगर राजा का सुधार न हुआ तो देश में हाह्मकार 
मच जायगा। ह 

एफ बार अवध राज का जन्मदिन आया । काशी के 
लोगों को भो पता चज्ञा क्रि आज अबव के मद्ाराज का 
जन्म-दिवस है । यह जानकर काशीबासी प्रज्ञा को बढी 
प्रसन्नता हुई। सबका हृदय आनन्द से परिपुर्ण हो गया । बहा 
के लोगों ने उत्साह के साथ उनका जन्मदिन मनाने का निश्चय 
किया । स्थ.न-स्थान पर दीपमालिकाएँ लगाकर, स्थी-पुरुष एक- 
व्रित होकर आनन्द मनाने लगे | स्वेत्र भवधेश की जपजय 
कार होने लगी | प्रज्ञों अवध के मद्ारात फे जन्‍म दिन के 
उपलक्ष्य में हुए घ्रिभोर होकर आनन्द मना रही भी दि काशी 
नरेश भो अपने अधान के स्राथ रसी समय उस्र ओर से 
निकले । लोगों को उत्सत्र मनाते देखरूर अधान से द्वाजा ने 
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पूछा--आज यहद्द उत्साइ और उम्रंग किसलिए है ९ क्‍या किसी 
उत्सव का दिन है ? प्रजा में बड़ी चेहतज पहल॑' नजर 
, आती है ? मुझे ,,तो पता ही नहीं कि आज कोई उत्सक 
दिवस है! ; 
प्रधान--महाराज, आज अवध के मद्दाराज का जन्म- 
दिन है । प्रजा इसी उपतक््य में आनन्द मना रही है । ॒ 
प्रधान की वात सुनते दी काशीनरेश की त्योरियोँ चढ़ गई 
फ्र द्धू स्वर में वह. कहने लगा--मेरे राज्य में अवधराज का जन्स- 
दिवस सनाया जता है | प्रधान, तुम क्‍या व्यव॒ुस्थ करते हो 
प्रधान--महाराज, प्रथ्वी के राज्य को सीमा होती है, प्रेस 
के राज्य की सीमा नहीं होती । ऐसी स्थिति में प्रजा को अवधेश फा 
जन्मदिवस मनाने से किस श्रकार रोका जा सकता हैं? अगर मेरे 
बात पर आपको भरोसा न दो तो परीक्षा करके देख लीजिये । झाप 
स्वयं प्रजा को रोककर देखिए |. आपको विदित हो जायगा कि 
झापकी प्रजा अवधेश से कितना प्रेस करती है? 
प्रधान को घात सुनकर राजा फो आश्रय हुआ | मगर 
प्रजा से कोई चात पूछने का साहुस रसे नहीं हुआ ( उसने 
. सोचा--इस समय लोग हप में विभोर हैं । छेढ छाहकरना 
उचित नहीं होगा । 
राजा किंचित्‌ श्ाश्थये और चिन्ता के साथ महल की झोर 
ज्लौट गया | घसके हृदय में यह बांत कांदे की तरह चुभ रद्दी 
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थी. कि मेरे राज्य में अबघ-नरेश का जन्मदिवस मनाया जाता 
हैं | इस विचार ने दसके अ्रन्त:करण में ईपों की आग धधका 
दी । अपनी सुलगाई आग में वद भाप दी इधन बनने लगा! 
उसे रात में नींद नहीं आई । इधर-ठथर करवट बदलने 
लगा । रानी से उसकी मानसिक व्यप्रता छिपी नहीं रही । 
रानी ने पास जाकर और राजा के शरीर पर अपना कोमत 
- हार्थ फेरकर पूछा-“ स्वामिन | आज क्या कारण है कि आपको 
नींद नहीं आा रही है ? आप इधर से उघर करबटे बदल 
रहे है और अशान्त मालूम दोते हूँ । 
राजा अमिमान के नशे में था और यथार्थ बात बहने 
से उसके अभिमान को ठेस लगती थी। अ्रतएव उसने रानी 
' से फद्दा-तुम स्त्री दो । तुम्दें कोई वात बचंततला भी दी ज्ञाय 
वो उससे क्‍या लाभ होगा ! 


रानी-+यदि मुझ से कहने से कुछ नहीं द्वो सकता तो 
इस अकार फरवर्टे बदलने से भी कुछ नहीं हो सकता आप 
- अुके अपने सुख-दुःख की बात सुनने योग्य समसते हं 
जो कदिए ॥ 
राज़ा ने छुछ नरम पढ़कर कद्दा-मैंने ऐसा कह कर 
, गक्षती की है | तुम ही मेरे हृदय की बात सुनने योग्य न 
दहोशभोगी तो कौन होगा ? बात यद्द है कि आज अपने राज्य 
में अवध के राजा का जन्मदिन मनाया गया है । प्रजा में 
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उत्साइपूर्वक उत्सव किया है। मेरे राज्य में किसी दूसरे राजा 
फा जन्मदिन सनाया जाना मेरे लिए असह्य है'। इसी कारण 
में चिन्तित हूँ । 

रानी--वास्तव सें यह थात चिन्ता के ही योग्य है | लेकिन 
चिन्ता करता किसी भी बीमारी. का. इलाज नहीं है । चिन्ता 
से दुःख घटता नहीं, बढ़ दी जाता है। जब हमारे सामने 
फोई चिन्ताजनक घटना हो तो चित को स्वस्थ रखकर उसके 
फारणों पर विचार करना चाहिए | अगर कारण खसमम में 
का गये तो ठस घटना का प्रतीकार करना सहज हो जाता 
है । चिन्ता तो स्थिति को अधिक खराब कंरं देती है । ' 


राजा--समम में नदीं आता कि अवध' के राजा ने हमारी 
प्रजा पर क्‍या जादू फ़ेर दिया है ९ 


रशानी-नाथ, मेरे समझ तो यह है कि हमारे हृदय की 
मधुरता और वाणी को मिठास द्वी सब से बड़े जादू हैं: । 
निसमें यद दो बातें 'होती हैँ वह अंनायासप ही दूसरों को 
अपनी ओर आऊृष्ट कर लेता है | इसके बाद भलाई करने 
"का नम्बर आता है । उस आकष णु को स्थायी और प्रबल 
चनाने फे लिए दूसरों को भलाई के 'फाम करना' आवश्यक 
है । अवध का राजा क्‍या काम करतां है जिससे अपनी प्रजा 
- उसका -जन्मदिन सनाती है ९ आप इस बात 'पर विचार « 
कीजिए ओर वही काम आप भो करेना आरंभ कर दीजिए | 
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राजा--इससे क्‍या होगा ९ 


रानी-पइससे यह होगा कि आपकी प्रजा अवध के राजा 
की भूल जायगी और आपका आदर करेगी'। इतना ही नहीं, 
चरन्‌ भवघध की प्रज्ञा भी आपका जन्मेदिवस मनाने छगेगी। 


१ 


, रानी ने बायन तोले पाब रत्ती बात कही थी। मगर राजा 
को यद सलाद पसद्‌ नहीं आई । उसने कटद्दा-आखिर तो 
हुम स्री दी ठदरीं न | तुमने स्त्रियों के योग्य ही बाव फह्दी 
है । तुम नहीं सम्रकतो कि मैं अववनरेश की तरह कायर नहीं 
हू और प्रजा का गुलाम बन कर नहीं रद्द सकता ।-बद्द 
खाना-पीना भूलकर और ऐश-आराम भूल, कर प़ज्ा के 
पीले ऐसा जगा रहता हैँ, जेसे उसका नौकर हो और उस! 
'कहा अन्न खाता हो) मुझ से यह नहीं चन सकता । फदाचित्‌ 
मैं ऐसा द्वी करू तो भी यहां अवधघराज का जन्मदिन मनाया 
जाना कैसे रुक सकता है! में तो कोई 'ओऔर द्वी उपाय 
सोचु गा । 


राजा का यह कथन सुनकर वेचारी रानी छुप हो गई । 

- ठघर राजा ने सेनापति को घुलवाया और सेना तैयार फरने 

का आदेश देते हुए फ्हा--किसी को खबर न द्वोने पाये | 

सेना फा संघालन मैं. स्वयं दी” करूंगा और अग्रोध्या पर 
अपना मटा पदराऊंगा। 
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जेसे अंगरेज सरकार दमन करके कांग्रेस को फो्ि और 
शक्ति फो नष्ट करने का प्रयत्न करती थी, उसी प्रकार काशी- 
राज दूमन का सद्दारा लेकर अवधनरेश की प्रतिष्ठा नष्ट करना 
चाहता है ! 


सेनापति ने सेना तेयार की और काशीनरेश के नेतृत्व 
में, रात्रि के समय उसने अयोध्या पर हमक्षा कर देने का 
बिचार किया । काशीनरेश की सेना अवध की सोमा पर 
पहुची । अवध के सीमा रक्षकों ने राजा की समाचार दिया 
कि कारीनरेश सेना लेकर चढ़ आये हैं। अवधनरेश यह 
समाचार एकर सोचने लगे--क्राशीनरेंश के साथ मेरी कोई 
अनवन नहीं है । इस समय कोई ऐसा कारण भी उपस्थित 
नहीं हुआ कि उन्हें मेरे राज्य पर चढ़ाई करने का अवसर 


मिलते | फिर उनके चढ़ाई करने का क्‍या कारण है ९ 
पु 


मंत्री ने अवधराज से कद्दा-मद्ाराज, में तो पहले दी 
कहता था कि सीमाओं पर पर्याप्त सेना रखनी चाहिए | सेना है 
के घिना राज्य को रक्षा नहीं होतो | मगर आपने मेरी भोत 
झनसुनी करदी । उसका परिणाम भ्राज दिखाई दे रहा है । 


अवधनरेश--यह तो ठीरू है, मगर फाशीराज 'से चदाई 
क्यों की है १ हमारी ओर से तो कोई ऐसा कारण नहीं हुआ 
कि उर्क चढ़ाई करनी पढ़ती ! 
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मंत्री-चढ़ाई का कोई खास फारण नहीं हुआ करता ) 
जो महत्त्वाकांक्षी और बलवान होता है वह निष्कारण ही 
दूसरे राज्य 'पर हमला करके अपने राज्य का विस्तार कर 
लेता है । अव अगर आपकी झाज्ञा हो तो जो सेना तैयार 
है, उसी को लेकर काशीनरेश का सामना करने की योजना 
करू |... ह 

अवधराज--नहीं, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है । 
काशीनरेश फी सेना के प्रवाह में अपने थोड़े-से लोगों को 
बहा देना अनुचित है । एक बार में स्वयमेव काशीनरेश से 
मिलकर बातें करमा चाहता हू' इस वाक्तीलाप का परिणाम 
देख लेने फे पग्मात्‌ जो उचित होगा, दिया जायगा । 


अवधनरेश घोड़े पर सवार होकर 'अकेले ही काशीनरेश 
से मिलने के लिए रवाना हुए | लोग कहने लगे--भकेले 
शत्रु की सेना में जाना उचित नहीं है । मत्रो ने भी समम्ायां 
महाराज | ऐसा करना राजनीति से विरुद्ध है । सगए अवध 
,नरेश का. हृदय काच को तरद्द स्वच्छ था। उसमे किसी 
प्रकार का कपट या अन्य विकार नहीं था। 'अतएव 5न्‍्द्ींने 
कद्ा--इप्त राजनीति से हमें श्रपना पिंड छुड़ाना है । में तो 
'एक नवीन राजनीति की. नींब ढालना चादवता हू । 


अवधनरेश भकैले धाड़े पर सवार होकर कांशीराज की 
छाबनी में पहुचे । जब काशीराज़ को उनके आते को सूचना 
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मिली तो उसको प्रसन्नता का पार न रदा। उससे कहा-- 
अंवधनरेश भयभीत होकर मेरे सामने आया है, ! देखा मेरा 
तेज और सामर्थ्य ! ? यह कद कर उसने अवधघनरेश को के 
आने की स्वीकृति दी । 


अवधनरेश ने जाकर काशीराज से कद्दा-आपने इस प्रकार 
निः्कारण ही चढ़ाई करने का कष्ट क्‍यों किया ९ कृपया 


बतलाइए कि भेरे राज्य में प्रजा को कुछ कष्ट है ९ मेरी प्रजा 
को आपके पास कोई शिक्रायत पहुची दे ? अथवा कोई 
भनन्‍्य कारण है ९ ; 


काशीराज के पास इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था 
वास्तव में चढ़ाई का कोई समुचित कारण नहीं था । अतएव 
उसने कहा-तुम कायर दो जो इस प्रकार का प्रश्न करने 
आये हो ! मैं ऐसे प्रश्नों का यहां कोई उत्तर नहीं देना 
चाहता । मुझे जो उत्तर देना है, रणभूमि में ही दूंगा और 
मुख से नहीं, तलवार से दूगा | अगर तुम में, बज है तो 
तत्रघार से सामना करो । नहीं 'है. तो जंगल में भाग जाओ | 


अवधेश--मुम में बज तो है पर में अपने बल का दुरुपयोग 
नहीं करना चाहता | उचित तो यह था कि आप अपने राज्य 
को रक्षा आप करते और अपने राज्य की रक्षा में करता । 
मगर आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहते । इससे जान 
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पड़ता है कि आप अवध का भी राज्य चाहते हैं। इसी कारण 
आप बार-बार तलवार की बात कहते हैँ | लेकिन से अपनो 
प्रजा का रक नहीं बहाना चाहता | युद्ध. का अवसर भावे, 
यद मुझे अभीष्ट नहीं हे । आपको राज्य चाहिए तो खुशी से 
लीजिए । सिफे इस वात का ध्यान रख्विए ऊ्लि जिस प्रकार मेंने 
प्रज्ञा का पालन किया है उसी प्रकार आप करें और प्रज्ञा 
को कष्ट न द्ोने दें । राज्य प्रजा की सुख-शान्ति के लिए है। 
राज्य पाकर राज्ञा को अपनी प्रस्य के प्रति एक पत्रित्र कर्तव्य 
पालना पढ़ता है । जब आप मेरा कर्त्तज्य अपने माथे ले रहे 
है तो मेरां बोक इल्का हो रहा है । इसके लिए युद्ध क्यों 
किया जाय ? प्रजा का रक्त क्‍यों बहाया जाय ९ 

अवधघनरेश इतना कह कर और थोड़ी देर उत्तर की 
प्रतीक्षा करके, उत्तर न मिलनेपर रवाना होने, जगे | चलते चलते 
उन्होंने फिर दुद्दराया-ढठीक है, में जाता हूँ ।- प्रजा का ध्यान 
रखिएगा | 

इतना कदकर अवधनरेश जगल की ओर चल्न दिये! 
काशीराल यह देखकर प्रसन्न दृश्आाओर साचने लगा-मैं कितना 
बद्वादुर हूं ! मेरे भय से अवध का राजा जंगल में भाग गया । 
बंद सेरा सामना नहीं कर सका * युद्ध किये बिना ही मेरी 
नीत हो गई । 

काशीराज ने अयोध्या पहुंचकर अपना मंदा फहुरा दिया। 
अपने फर्मेचारियों को वहां शासन सेमलाऊर यद्द काशी कीट 
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आया | उसे आशा थी कि काशी की प्रजा इस विजय के 
उपलक्ष्य में मेरा ध्वागत करेगी और अवध के राजा को भूल 
जायगी । प्रज्ञा अ्वधराज की कायरता देखकर अवश्य ही उससे 
घृणा करेंगी। और मेरे प्रताप ओर पराक्रम की सराहना 
करेगी । सगर काशी पहुंचने पर उसको आशा पर पानी फिर 
गया । काशी की प्रजा को जब पता चला ऊ# हमारे मद्दाराज 
ने अवध पर आक्रमण किया था और अबध के राजा अपना 
राज्य इन्हें देकर जंगल में चले गये हैं, तो घृणा और 
तिरसकार की भावना प्रजा के हृदय में उत्पन्न हो गई | जगह- 
जगह आलोचना होने लगी। किसी ने कद्ठा--काशीराज अपने 
राज्य में तो सुधार कर द्वी नहीं सकते ओर न्यायत्नीत्ति 
के साथ राज्य करने वाले अवधघराज पर चढाई करके उन्होंने 
उसका राज्य छीन लिया | दूसरा कहने लगा--अबवधराज का 
अपराध क्‍या था ? प्रज्ञा से प्रेम करना द्वी उनका एक सात्र 
अपराध था और इसी अपराध का उन्हें दंड दिया गया है।. 
इस प्रकार काशी की समस्त प्रजा अपने राजा से असन्‍्तुष्ठ 
ओर रुष्ट हो गई । राजा के आने पर प्रज्ञा ने काले मंडे 
दिखला कर अपना असन्तोष प्रकट किया । ल्‍ 
प्रजा का असन्तोष देखकर काशीराज चकित हो, गया । 
उसले विचार किया मेरी विजय का परिणाम उल्टा द्वी निकला 
इस प्रकार सोचते-विचारते वह्द अपने महत्न में पहुंचा । उसे 
आशा थी कि मैरी विजय से प्रसन्न द्ोकर रानी मुसकराती 


हीं 


४२ | | जवाहर-फिरणावल्नो 





हुई मेरे स्वागत के लिए आगे बढ़ कर आएगी मगर उससे 
जो कुछ देखा, उससे उसकी नियशा और विपाद की सीमा न 
रही । उसने देखा--रानी काले कपड़े पहने वेठी है ! यह देग्- 
कर राजा ने कद्दा-मेरे जीवित रद्दते काले कपड़े क्यो पहिने 


हे? 


रानी ने तमक कर कहा- आपका जीवित रहना ओर ने 
रहता एक समान दो गया है। बल्कि मेरी समझ में अपयश- 
मय जीवन की अपेक्षा यशोमय मृत्यु अधिक अ्रेयस्कर होती 
है । आप अपनी ग्रजा को तो सुख दे नहीं सके और अवध 
की प्रजा से सुख देने वाला राजा आपने छोन लिया ! 
अवध की प्रजा का सुख नष्ट करके और उसे दुखी फरके 
आपने कया पा लिया ? आज कोई भी सममदार व्यक्ति 
आपके इस कार्य की सराहना नहीं करता । सभी लोग एक 
स्वर से इस अन्याय अत्याचार की निन्‍्दा फर रहे हैं । 


रानी की वात सुनकर शाजा को खदूबुद्धि आनी चाहिये 
थी मगर उसे सदूबुद्धि नहीं आई | वह उल्टा यद सोचने 
लगा--मैने भूल की कि श्रवधनरेश को जीवित जाने दिया । 
यद्द वहुत घुरा हुआ । चह जीवित हूं, यह जानफर ही प्रज्ञा 
का रुख उसकी ओर है, क्योंकि अभी लोगों को उसको तरफ 
से आशा है | ऐसी स्थिति में इसे मरवा डालना द्वी उचित 
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निश्चय करके उसने घोपणा कर दी कि जो कोई अवधेश का 
मस्तक काट कर ल्ाएगा, उसे सबा मन सोना दिया जायगा। 


राजा की यह घोपणा सुनकर प्रजा दंग रह गई । राजा 
की और अधिक निनन्‍्दा होने लगी | उघर अवधनरेश तप 
करता हुआ जगल में घूमा करता था | वह्द अपनी स्थिति के 
प्रति असंतुए्ट नहीं था। राज्य त्यागने का उसे दुःब नहीं 
था | ब्के वद्द सोचा करता था-परमात्मा की कृपा से 


मुमके अच्छा अवसर मित्न गया | यों आत्मकल्याण के लिए 
में नहीं निकल पाता, लेकिन काशीनरेश ने मेरा भार अपने 
सिर पर ले छलिया। मुझे उन्दोंने हल्का कर दिया और आत्म- 
कल्याण करने का अब्सर दिया। मैं उनत्तका भी अलुग्रद 
मानता हूँ । 


जंगल मे घूमते हुए अवधनरेश को एक बनियां मित्षा । 
उसका जहाज पानी में डूब गया था | वह सोचता था-यह 
तो गनीमत हुई कि में जीवित बच गया । मगर मेरे सिर पर 
कई लोगों का कज चढ़ा है | सेश विश्वास करके कई लीगों 
ने मुझे पूजी दी थी । अ्रव उनकी पू'जी अगर उनके पास 
नहीं पहुचती तो विश्वासघात होगा । मैं मर भी नहीं सकता । 
लोगों का कर्ज चुकाये वित्ता मरने का मुझे अविकार ही नहीं 
नहीं है । मेरा खबेस्व भले हो चन्ना गया है, पर सदूबुद्धि 
मेरी बची हुई है । अगर थोड़ी-सी नई पूजजी मिलन जाय तो 
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कमाई करके में कजे उतार सकता हूं । मगर कठिनाई तो यद्दी 
है कि थोढी पूजी भी कट्दों पाऊँ ? 


इस श्रकार सोच-वचार में डूबे हुए उस बशिक्र को 
अवधनरेश का ख्याल आया । उसने सोचा-श्रवधघनरेश के 
पास चलना चाहिए | संभव है, उनसे मुमे कुछ सहायता 
मित्र सफे | वह अवधनरेश के पास जाने के लिए रखाना 
हुआ | चलते-चलते बह उसी जंगल में आया, जहां राजा 
रहता था । साधारण जंगली के भेप में उसे अवधनरेश मिल 
भी गया | मगर वह उसे पहचान नहीं सका । उसने और 
जंगलियों को तरद्द उसे भी एक जंगली सममक किया | उसने 
उसे आवाज देकर पूछा-अरे भाई ! अयोध्या फा रालता 
कौन-सा हे? 

अवधनरेश--अयोध्या क्‍यों जा रहे दो ९ 

वणिक्‌- मेरा जद्दाज द्रव गया है । मेरे सिर पर कर्ज 
चढ़ा हुआ है | चाहता हूं, किसी प्रपा4 से फर्ज उत्तर जाय 
तो अच्छा है। लेकिन मेरे पास पू्ज; नहीं है ।पूजी द्वो तो 
शपनी बुद्धि से रुपया कमा कर कर्ज चुका सकता हूं । अयोध्या 
के मुद्दाराज फे पास इसी प्रयोजन से जा रहा हूं । आशा ई 
पद मेरा टुग् दूर करेंगे । 

अवधघनरेश सोचने लगे-लोग ( अभी तक अवध आर 
झवधनरेश को भूले नद्दी हैं । प्रकट भें उन्देनि क्रहा--भाई, 
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अयोध्या का राजा तो काशीनरेश को अपना राज्य देकर जंगल 


में चला गया है। इस समय अयोध्या में काशीनरेश का द्वी 
राज्य है । 


यह दुःसंवाद सुनकर वणिक्‌ को बढ़ा दुःख हुआ । 
अवधनरेश ने उसके मन के भाव को समझ लिया । 
जिसके अन्त:करण में दया का बास होता है, वह किसी को 
दुखी नहीं देख सकता | दुखी को देखते ही उसका हृदय 
पिघल जाता है और अपने स्वेध्य को त्याग कर भी वह 
दूसरे का दुःख दूर करने की भरसक चेष्टा करता दै । 


अधधनरेश ने कहा--भाई, अगर तेरा काम सवा सन 
सोने से चल सकता हो तो में दिला सकता हूँ। 
वशिक्‌ को पहले तो विश्वास नहीं हुआ । वह' आंख 


फाड़ कर अवधेश की ओर देखने क्गा और मन ही मन पत्ता 
लगाने लगा कि इसकी बात कहां तक सच है ? फिर-बोला 
अगर सवा मन सोना मिल्र जाय तो उससे में बहुत कुछ कर 
सकता हूँ और अपने सिर का बोमा-ऋण- उतार सकता हूँ। 


” अब्रधनरेश ने सोचा-अपने सिर का बोझ उतारने के लिए 
इसे द्रव्य की आवश्यकता है | काशीनरेश ने घोषणा कर हो 
रक्‍खी है कि वह मेरे सिर के बदले सवा मन सोना देगा । 
आज नहीं तो कल्न, एक दिन में मर द्वी जाऊंगा । उस ,दिच 
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यह सिर वृथा चला जायगा । ऐसी हालत में आज्ञ अगर भेरे 
सिर से दूसरे के सिर का बोमक उत्तता है और किसी की 
भलाई होती है तो अपने सिर को दे देने भे क्या हजे दे ? 


यद्द उपकार का काम करना ही मेरे लिए श्रेयस्क्र है । 


अवधनरेश ने वणिक से कह्दा-तुम मेरे साथ चलो | 
त्रशिक साथ हो लिया | अवधनरेश चल्रते-चलते काशी आये । 
राजमहल डे द्वार पर पहुँचऋर उन्होंने भीतर सूचना भिजवाई- 
एक आदमी अवधनरेश का सिर ज्ेकर आया है । 


यह समाचार पाकर काशीनरेश को अत्यन्त प्रसन्नता हुई । 
डसने सिर लाने वाले आदमी को अपने सामने उपल्थित करने 
का आदेश दिया | अवधनरेश काशीराज् के सामने, घणिक 
को साथ लेकर पहुँचे । उन्होंने कह्ा-मेरा सिर ले लो भोर 
अपनी घोषणा के अनुसार खवा मन सोना इस बणिक 


को दे दो । 


काशीनरेश को ज्ञान पढ़ा, जैसे वह सपना देग्व रहा हो । 
उसे अपनी आंखों ओर अपने कानों पर विश्वास नहीं 
हुआ | चकित भाव से उसने पृछा-क्या अवबनरेश तुन्हीं हो ? 


अवधनरेश-अभी बहुत दिन नहीं हुए, तथ में आपसे 
मिला था | क्‍या आप इतनी जल्‍दी मुमे! भूल गये १ उसे 
दिन में अकेला आपके पास आया था। मैंने आपसे फद्दा 
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था, आपको अवध का राज़्य चाहिए तो ले लीजिए । लेकिन 
सेरी प्रजा का पालन उसी श्रकार कीजिए, जैसे में कर रहा 
हूँ | याद तो होगा ही आपको । आप राजा हैं | अपको कोई 
बात इतनी जल्दी नहीं भूल जाना चाहिए । 


काशीनरेश की उस दिन की सभी बातें स्मरण दो आई । 
उसका हृदय सहसा बदल गया । विस्मित और चकित भाष 
से उसने कहा-यह तो मुमे याद आराया कि उस दिन आप ही 
अपना राज्य मुझे सॉंपने आये थे; सगर में यह नहीं समम 
सका कि आञाप इस व्यक्ति के ज्षिण अपना सिर देने क्‍यों आये 
हैं ! जिस सहज भाव से उस दिन आपने राज्य दे दिया था 
ओर उसके लिए हृदय में किसी प्रकार की दुविधा नहीं की 
थी, कोई संकोच नहीं किया था, उसी सहज भाव से आज 
अपना घिर देने के ज्िए आप आये हैँ | यह बात मेरी 
समम में नहीं आ रही है | उस दिन में ने समझा था छ़ि 
अवधनरेश कायर है । यह युद्ध करने से डरता है. और इसी 
कारण अपने प्राण बचाने के लिए राज्य सॉप रहा है, पर 
आज ऐसा नहीं सोच सकता । स्वेच्छापु्वेंक सिर देने वाला 
पुरुष कायर नहीं कटद्दा जा सकता | ऐसा फरने के लिए 
असाधारण घीरता ओर निस्पृहतता की आवश्यकता है | इस 
फारण सें जानना चाहता हूँ कि आप फिस अ्रयोजन से इस 
ध्यक्ति के लिए अपना सिर देना चाहते हूँ ९ ० 
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अवधनरेश--इस प्रपंच में आप पड़ते ही क्‍यों हैं? 
आपको अवध के राजा का सिर चाहिए और वह सामने ही 
भोजूद है । आप अपनी तलवार संभालिए ओर अपनी श्रभीष् 
वस्तु लीजिए । 


काशीराज--नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता । पहले फारण 
जान लू'गा तसी सिर लेने का विचार करूँगा । आप पूरा 
विवरण मझुमे कह सुनाइए । 
',. आवधनरेश--झुमे संदेह है कि कारण जानने फे पद्चात 
आप तलवार चत्ता सकेंगे । उस समय आपकी तलवार चलेगी 
नहीं । इसलिए अपना काम अभी कर लीजिए । 


काशीराज--नहीं चलेगी तो न सद्दी | कारण तो जानना 
ही दे कि दूसरे के लिए आप अपना सिर क्‍यों दे रहे दें ? 


अववचनरेश--हे राजन ) अगर मेरा यश-शरीर बना रहे 
शरीर भौतिक शरीर न भी रददे तो कोई हजे नहीं । इन दोनों 
में मुफे यश-शरीर की रक्षा करना अधिक प्रिय है। भोतिक 
शरीर तो जाने वाला ही है । रक्षा करने की लाब चेष्ठा करने 
पर भी चद्द रक्तित नहीं रद्द सकता । शअ्रतएव अपने यश-हारीर 
की रक्षा के लिए दी में अपना भौतिक धरीर दे रहा ूँ। 
इस चैचारे वणिक का जद्दाज डूब गया है । यह दूमरों का 
ऋणी है | इसे घन की आवश्यकता दे । में सोचता हूँ. एंक 
दिन यह पिर वृथा ही जायगा | आ्राज इससे पक व्यक्ति को 
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घन मिलता है और उसका दुख दूर द्वोता है तो इसे प्ाज्ञ- 
ही देने में क्‍या हर्ज है ? जब भरना द्वी है तो किसी का 
दुःख मिटा कर ही क्‍यों न सख्े १ 


दया अर परोपकार का यह कितना उत्कृष्ट और छज्ज्वल 
उदाहरण है ? अवधनरेश दूसरे का दुःख मिटाने फे लिए 
अपना सिर भी निछावर करने को तैयार हैं। आप लोगों में 
कोई ऐसा तो नहीं है जो चार-आठ आने के लिए भकूठ बोलत! 
हो और धर्म को धोखा देता हो ? आज अधिकांश लोस 
ऊपरी भपका दिखिलाते हैं, धार्मिकता का प्रदर्शन करते हैं, 
लेकिन कौन कद सकता है कि वे सच्ची वामिकता का पालन 
कितना फरते हें ? जिसे धमं का वास्तविक छान होगा और 
जो उप्तक्ना पालन करना चाहेगा, उसे यह शरीर दो मिट्टी का 
दिखाई देगा ! वह उस शरीर को सदा नाशवाब्‌ सममेगा 
घर्स को चह सजीव ओर शमर माज्नेगा | * 


अवध नरेश ले काशीराज् फो अपना सिर देने के- 
प्रयोजन समझा दिया। अवधनरेश की बात सुनकर - काशीराज 
सिंहासन से नीचे इतर आया । उससे अपने हाथों अपने 
सिर दा मुछुटश उतारा शौर अवधनरेश के मस्तक पर रख 
दिया । यद्द बोज्ञा 'अचधनरेश की जय दो] ? हि 


नगर में यह बात फेल गई कि अवध के राजा अपच्य 
सस्तक देने आये हूं और सीछे राजा के पास गये हं। यह. 
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वात सुनते द्वी लोग आपस में कहने लगे--बरह दुए फीरन 
घवधनरेश का सिर धढ़ से जुदा कर देया | इस भयानक 
आशंका से चिन्तित लोग राजमदल की ओर दौड़े आये । 
वह ज्ञानने फे लिए अतिशय व्यग्न थे कि श्रवधनरेश के 
विपय में क्‍या निर्णय किया गया है ? उन्हें उसी समय ज्ञाह 
हुआ फि स्वयं फकाशीराज, अवधघनरेश की जय वोल रहे हैं । 
यहू जयकार सुनकर लोगों को कितना हूर्प हुआ, कहना 
ऊठिन है | पर उस जयकार के उत्तर में, राजमदहल के घाहर 
से गगनसेरी श्वनि गज उठी--जय दो मस्तक देने वालि को 
ओर जय हो मस्तक जेने वाले की ।! 


घशवधघनरेश और काशीराज-दोनों एक ही सिद्दासन पर 
पर शुरु शिष्य की "भाँति बैठे | अगर काशीराज् अवधेश 

सिर काट लेता तो उसे क्‍या मिलता ? क्‍या वह प्रजा 
की ओर से सन्मान प्राप्त फर सकता था ॥! नहीं । जो 
सुनंता चद्दी घृणा करता ओर उच्तको छूरता पर थूकता | 
इसके अतिरिफ्त काधशरीरान का सुधार होना शक्य ने 
दीता । समर श्रवधनरेश के देवी बल से वह सुधर गया | 
उस दैदी थल को अपना लेने से काशीरात भी प्रजापत्सक् 
राजा यत गया | संसार में आसधुरी वल भी दँ और देवी 
बल भी है । आसुरी वक्ष आसुरी प्रकृति फो बढ़ाता है और 
, ईबी वन देवी प्रकृदि को उत्तेलित करना दे! बिचार करने 
, पर बिदित होगा कि इन दोनों में "वी बल दी महान है 


कक आप 08 *ल्प्क्फज 
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संगलकारी है । मानव समाज के कल्याण के लिए उसकी बहुत- 
आवश्यकता है। पैवी प्रकृति किसे कहते हैं, इस संबंध में कद्ा है- 
अनय घत्वसंशुद्धिर्शादयोग व्यवल्थितिः | ह 
दान दमश्न यज्ञश्न स्वाष्यायस्तप भाजवम । 
अद्दिसता सत्यमक्रोघल्त्याग, शान्तिरपिशुतस्‌ । 
दया भूते प्वलोलुप्त्व मार्देव श्रीरचापलम । 
तेजः क्षमा धृति, शोचमद्नोडो नातिमानिता । 
सपन्ति सम्पद देवीममसिजत्तस्पथ भारत ४? 
गीता, अ०. १-४. 
यह देवी सम्पत्ति है | जिसके सस्कार अच्छे होते हैं, 
उसीको यह सम्पत्ति मित्रती है। भगवान ऋषभदेव ने अपने 
पुत्रों कों को इसी सम्पत्ति का बल दिया था । यही सम्पत्ति 
व्यक्ति फो सुखी, समृद्ध और भाग्यशाली घनाती है | अगर 
आप अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं: तो इस सम्पत्ति 
को दी प्राप्त करने का प्रयत्त कीजिए । कमर से कम इतना तो 
छावश्य ध्यान रखिए कि इस सम्पत्ति का घात दोने पर अगर 
भौतिक सम्पत्ति सिल्ती हो तो भी इस सस्पत्ति का घात मत 
होने दीजिए और उस भ्रीतिक सम्पत्ति को ठुकरा दीजिए । 
निम्चयपूर्वंक्त ससमक लीजिए कि देवी सम्पत्ति संसार में 
अनुपम और असाधारण बल है । जिसे यह बल प्राप्त हो 
जाता है उसके करिए संसार भे कोई भी शक्ति ऐसी नहीं रह 
जाती जो अजेय हो ' इसी शक्ति से आत्मा ऊष्यंगामी चनता 
है और अनन्त फल्याण के धाम को प्राप्त करता है । 
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अपको जो कथा अभी सुनाई है, इस पर दिचार॑ कीजिए 
अर सोचिये कि आप अवधनरेंश फी परद्द अंतिम विजय 
चाहते हैं या कल्पित और क्षशिक विजय फे आभास को 
पाझर ही संतुष्ट दी जाना चाहते दे | अगर आप आखिती विजय 
चाहते दे. तो सादगी को पस्पनाइये और _वी वन भ्रो्त 
ऊीजिये | कभी मलुप्यत्र से मीचे मत गिरिये। निरन्तर प्रयेत्त 
छीजिये हि आपकी आत्मा उन्नत, उफ्तल खीर निर्विकार 
बनती जाय । ऐसा करने से आपका फल्यात होगा । 


बा नि 
कंठिय कम 
चन्द्रप्रभो ! जय जीवन अन्तरयांसी ! ५, 


हू रू 
, यह भगवान्‌ चन्द्रश्भ की प्रार्थना है । प्रार्थना करते 
हुए भक्त कंदता है-- 


हक 5 


- जय जय जगतशिरोमशि । 5. - 


है जगत्‌ के शिगोमणि | हे जगदुत्कष्ट । तेरा जय जयकार 
हो । इस फेथल पर |से विचार उत्पन्न होता है कि भक्त के 
हृदय में यह विचार क्‍यों 'आया ९ और जो जगत्‌ का 
शिरोमणि है, उसका जय जयकार करने से क्‍या क्लास है । 
इसके अतिरिक्त जो परमात्मा पूण वीतराग हो चुके हैं, झृतकृत््य 
दो चुके हैं, समस्त अकृृति को जीतकर जगत्‌--शिरोर्माण 
बन चुके हैं, उन्हें कया करता शेष रद गया है-किसे जीतना 
बाकी रहा है, जिसके लिए उनका जयजयक्रार किया जाना है । 


इस प्रश्त के उत्तर में भक्त जनों का कहना है कि जिन्होंमे 
पूरा विजय प्राप्त कर ली है, जिन्होंने पूणेता ध्प्त कर ली 
है, उन्हीं की जय मनान्ती चाहिए । उन्हीं को जय से मंसार 
का कल्याण हो सकता है | वतिक ढन्कीं छी जय में ससार 
का कल्याण छिपा हुआ .है । घड़ा जब तक कच्चा हैं तत्र तक 
उससे किसी का लाभ नहीं द्वोता ) चह जल को -घारण नहीं 
कर संकेता और किसी की प्यास नहीं बुझा सकता । रसोई 
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जब तक कच्ची है, तब्र तक किसी कौ भूख नहीं मिटा सकती 
पक जाने पर वह भूख मिटाती है और इस प्रकार दूसरों 
का कल्याण करती हे । 


मतलब यह है कि जो वस्तु पूर्णता को प्राप्त दो जाती 
है, वही दूसरों फा कल्याण कर सकती है । परमात्श के 
संबंध में भी यद्दी वात है | वह भी पूणंता को पहुँच चुका 
है । पूर्णता प्राप्त करने के कारण द्वी उप्का जयज्ञयकार हुआ 
है और इसी कारण इसके निमित्त से दूसरों का कल्याण 
होता है । अतएव भक्कजन परमात्मा के विषय में कहते ६ँ--है 
जगत्‌-शिरोमणि | तेरी जय हो । 


जो पूर्णता पर पहुँच ज्ञाता हैं वह दूसरे का कल्याण 
छिस प्रकार कर सकता है, यह जानने के लिए शअत्ञर को 
देखो । सामने किसी अक्षर फो आदर्श रखकर, उसे देख-देख 
कर उसी सरीखा अक्षर वनाने का प्रयत्व किया जाता है। 
यद्यपि दूसरा अक्षर बनाने में, उस पहले अक्षर ने छुछ नहीं 
किया है, फिर भी उसे देखकर- उसे आदश भान कर ही 
दूसदा अक्षर बनाया गया है। इस प्रकार यह सममनां कठिन 
नहीं हैं कि जेसे आदर्श अछर को देखकर दूसरा पेसा दी 
अत्तर घनाया ला सकता है, इसी प्रकार जो पूर्ण है थही 
दूसरे फो पूर्ण बना सकता है । लिख प्रकार पूर्ण अक्षर 
दूसरा पूर्ण भच्र बनाने में सद्दायक होकर इपकार करता है; 





कठिन कर्म |] [ ४ 


उसी अकार परसात्मा भी पूणेता पर पहुँच चुका है, और वह 
हमें पूर्ण पुरुष बनाने में समर्थ है । यद्यपि आदश अक्षर को 
दूसरे बनानेवाले अक्षर से छुछ भी लेना-देना नहीं है, 
उसी प्रकार परमात्मा को भी रांसार से कुछ ल्ेना-देना नहीं 
है । संसार से उसका कोई सरोकार नहीं है । फिर भो वह 
पूणु पुरुष संसार के जीवों को पुणंता दिलाने में समथे दे । 
बह पूततता प्राप्त करने में सहायक होता है । इसी कारण 
डसका जयजयकार किया जाता है । इसीलिए भक्तजन 
कद्ठते हैं-- 
जय जय जगत--शिरोमणि | ., 

परमात्मा कृतकऋृत्य दो चुके हैं । उन्होंने चरम विजय 
प्राप्त कर लो दे । हमारे जयजयकार करने से परमात्मा की 
जय नहीं होती है । फिर भी परमात्मा की जय चाइना 
अपनी नम्नता प्रकट फरना है | इस अभ्रकार कहकर भक्त लोग 
आगे कहते ईँ--प्रभो । यद्यपि तू पूर्ण है | तू ने सर्वोत्कृष्ट 
विजय भ्राप्त कर जी है। लेकिन अमी तक तुमसे दूर पढ़ा 
हूँ । इसका फारण मेरा श्रम ही है! मैं सोचता हैँ कि 
परमात्मा क्‍या करता है | मैं स्वयं कमाता हूँ ओर स्वयं 
खाता हूँ | इसमें परमात्मा का क्‍या उपकार है ? इस प्रकार 
के भ्रमपूर्ण विचार के फारण ही में तुमसे दूर पढ़ा हूँ । 
सेकिन अब मुझे; यह विचार आ रहा है कि जिन विषयशोर्गों 


च् 
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विषयां से मुझे कभी तृप्ति न्दीं हो सकती । उदाहरणाथे कल 
पेद भर भोज्नन किया था, लेकिन आज फिर भोजन फरना 
पढ़ेगा ! संसार के अन्य पदार्थों के विपय में भी ऐसो ही 
बात है । संसार में कोई पदार/" ऐसा नहीं जिसे छात्मा ने न 
भोगा हो ' प्रत्वेक पदार्श को अन॑त-अनंत वार आत्मा भोग 
चुका है अतादि काल से भोग भोगते-भोगते भी श्रभी 
तऊ प्रात्मा ठप नहीं हुआ । आगर आत्मा की भोग भोगमे 
स्‌ तृप्रि संभव होती ता बह कभी की हो गई द्वोती। लेकिन 
तृप्ति का एक अंश भी कहीं दृष्टिंगोचर नहीं दोता । दिन दूसी 
रान चौगुनी छुब्णा बढ़ती ही दिखाई देती है । इस तृण्णा का 
कही ओर-छोर नहीं हैं. । बहू आक्राश की तरह 'असीम 'प्रीर 
काल की 'त'ह झअनत है | तृष्णा अनन्त है और पदार्थ 
परिमित हैँ | यह परिमित पदार्थ अनन्त दृष्णा को क्रिस 
प्रकार शान्त कर सकते हैं १९ इसके अतिरिक्त एक बढ़ी 
फठिनाई यह भी है कि जो भोग भोगे जाते हूँ वे ठुण्णा को कम 
फरने के बदले चढद़ाते हैं । सेसे आग में ईंधन डातने से 
सदर घढ़ती है, ठसी प्रक्रार भोग ,भोगने से हृष्णा बढ़ती द्वी 
पत्नी जाती है । ३ 


हाँ, इस अनन्त ठप्णा से एक बात अवश्य सांलूग पट्टी ! 
यह अनन्त तृष्णा जब आत्मा की ही है ता आत्मा भी अ्र्नंत 
हाना चादिए | तृप्णा अनंत है तो जिसकी तृष्णा £ै, बद दय्गा 
का आाधारभत आत्मा भो पनन्त भव्य हीागा। इस प्रकार 
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 तृष्णा की अनन्तता से आत्मा-की अनन्तता -का .पता-चला है। 
यह विष में से भी अमृत का निकलना सममिए । 


हे प्रभो । यह भान' होने पर मैंने अपनी भात्मा से 
कद्दा-हे आत्मन्‌ | जब तू अनन्त है तो “ अनन्त ! 
, ( परसात्मा ) के साथ ही अपना संबंध क्‍यों नहीं जोड़ता ? 
तू परिमित के साथ क्यों चिपटा हुआ है ९ 


प्रश्न होता है कि क्‍या परमात्मा है, जो उसके ,साथ 
सबंध जोड़ा जाय ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि इच्छा 
उसी घस्तु की होती है जिसका अस्तित्व हो । जिस वस्तु का 
अध्तित्व नहीं होता उसकी इच्छा भी नहीं होती । भोजन ही 
न होता तो उसे खाने की इच्छा कहां से आती ? इसी के 
अनुसार भगवान्‌ अनन्त न द्वोते तो उन्हें प्राप्त करने की इच्छा 
भी न होती । भगवान्‌ को प्राप्त करने की इच्छा द्ोती है, 
इससे स्पष्ट है कि भगवान्‌ हैँ. । यद्द वात दूसरी है कि जिस 
प्रकार भोजन दूर हो और इस कारण ,उसे प्रयत्न के द्वारा 
प्राप्त करना पड़े, लेकिन भूख" लगने के कारण यह विश्वास 
तो है ही कि ससार मे भोजन भी है । और भोजन दूर है 
इस कारण वह प्रयत्न के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है । 
जय दूर होने प. भी भोजन प्राप्त किया जा सकता है ते 
-क्या भगवान्‌ को प्रयत्न द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता ९ 
जैसे श्रमसाध्य द्वोने पर भी भोजन मिलता है. उसी , प्रकार 
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दूर होने पर भी भगवान्‌ प्रयत्त करने से अवश्य मिलता है | 
अतएव जिसके अझन्त.करण भे परमात्मा को प्राप्त करने की 
भावना जागेगी, वह परमात्मा की ओर आकर्षित होगा, उसे 
पाने के लिए प्रयत्न करेगा ओर अन्त में उसे परमात्मा मिले 
बिना नहीं रहेगा । 


कल्पना करो, एक आदमी को भूख लगी है । उसे आप कितने 

ही प्रतोभन दें, संतुष्ट करने का कितना ही प्रयत्न करें, फिए 
भी भोजन क्रिये बिना उसे संतोप नहीं द्वोगा | भूख मिटने 
उसे सतोप होगा और भूख भोजन से द्वी मिट सकेगी | 

आ्राप अपने शरीर पर लाखों के आभूषण भल्ते धी पहन हें, 
संगर भूल लगने पर वे आभूषण किस काम आएँगे ? यह्द 
वात दूसरी दे कि परम्परा से आभूपषणों द्वारा भोजन भाप्त 
किया जा सकता है | ज्ञेकिन साक्षात्‌ रूप से उनके द्वारा मूल 
नहीं मिट सकती | इस प्रकार भूख लगने पर आभूषण 
वेकार हैँ और इसी कारण भूखा आदमी आभूषण पाकर 
संतुष्ट नहीं हो सकता । आभूषण पाने पर भी उसकी भूछ 


ज्यों की त्यों बनी रहेगी और वह भोजन पाने का दी प्रयत्न 
फरेगा । 


इसी प्रकार जिस भक्त फे अन्तःकरण में परमात्मा फो 
प्राप्त करे को इच्छा है वह सांसारिक भोग-विल्ञास के प्रलो- 
सन में पढ़कर संतुष्ट नहीं हों सकता। बल्कि यद दस 
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प्रलोभन में पड़ेगा वी नहीं । उसे - एक मात्र परमात्मा को आप्त 
करने की दी इच्छा रहेगी'। परमात्मा-विपयक उसकी भूख 
किसी भी दूसरे उपाय से नहीं मिटाई जा सकती । 
आपके अन्त:करण में जब परमात्मा को पाने की ऐसी 
बलव॒ती इच्छा जागृत हो और आपका मन भोग-बिलास की 
तरफ न जावे ओर परमात्मा को ही प्राप्त करना चाहे, तब 
सममभना चाहिये कि हमारे भीतर परमात्मा की सच्ची लगन 
लगी, है । जिसके हृदय में ऐसी लगन होगी उसे परमात्मा 
प्राप्त होगा ही ! 
जब तक अन्त ररुण में परमात्मा को प्राप्त करने की 
बलवती इच्छा उत्पन्न नहीं हुई है, तब तक निरन्तर प्रयत्न 
करेते रहने की आवश्यकता है । प्रयत्न से ऐसी इच्छा अवश्य 
उत्पन्न होगी और आत्मा सही सार्गे पर ञआआा जायगा | घढ़ी 
विगड़ जाती है या लड़का बिगढ़ जाता है तो उसे सुधारने का 
प्रयत्त किया जाता है और सुधार द्वो भी जाता है। इसी 
आधार पर यह भी सानो कि आत्मा भी छुघर सकता है, 
केवल प्रयत्त करने की आवश्यकता हैं । सांसारिक पदाथों 
का सुधार कर लेना ही काफी नहीं है | अपनी आत्मा का 
सुधार करो । श्रात्मा का सुधार द्वी सच्चा सुधार है। जब 
आत्मा सुधर जायगा तो उसे परमात्मा की भाप्ति किये बिना 
(/किसो भी प्रकार संतोप नहीं होगा | वह पूर्ण प्रयत्न करके 
परमात्मा को प्राप्त करके ही दस लेगा । 
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आजकल के लोगों को आत्मा के झुधार फे लिए किसी 
फठिन क्रिया करने में घयराहट होती है । वे जरा-सी कठिनाई 
सामने आने पर हिम्मत हारने लगते हैं। मगर कठिनाई में 
पढ़ने की अनिवार्य आवश्यकता ही कह्ठा है ९ ज्ञानियों ने इसके 
लिए बहुत ही सरल उपाय घतलाये हैं । धनके घतलाये उपाय 
करने से फठिनाई नहीं मेलनी पढ़ती और शआत्मा का सुधार 
भी हो जाता है । क्षानी पुरुषों का कथन हैं कि तुम्हें जो 
कठिनाई दिखलाई पड़ती है, वह शअज्ञान के कारण ही है। 
अक्षान को दूर करदो तो छुछ भी कठिनाई नहीं रहेगी। 
शास्त्र में जो उपदेश दिया गया है वह अज्ञान मिटाने के लिए 
हो दिया गया है| उस उपदेश को सुनकर अन्लान हटाओ | 
फिर देखोगे कि तुम्हारे गे की सभी कठिनाइयां समाप्त हो 
गई हैं और तुम्हारा मार्गे एक दम साफ श्रीर सुगम बन 
गया है । 


- अमान फे कारण झअकेले चाल जीव ही नहीं किन्तु कभी- 
कभी अद्यापुरुप भी चक्कर में पढ़ जाते हैँ और फिर फोई 
दूसरे मद्दापुरष ही उन्हें ठीक रास्ते पर लाते हे । बढ़े-बढ़े भा 
किस भकार चक्कर में पड़ जाते हैं, यह वात इतिहास से 
मालूम हो सकती है ! 


पाण्टवों फो औौरयों को ओर से यारह जप का अनपास 
ग्रौर एक यर्ष का भज्ञातवास दिया गया था। कीरवी का यह 
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कार्य किसे पसंद आ सकता था ९ उस समय के ओर आज 
कलत्न के सुनने वालों को भी कौरवों का यहद्द कार्य पसंद नहीं 
आता तो जिनको स्वयं वनवास का फष्ट भुगतना पढ़ा; उन्हें 
वह कैसे पसंद आता ? पाण्डवों में सिफे युधिष्टर द्वी ऐसे 
थे जिन्हें धो पर पूरा विश्वास था और इस कारण वे 
बनवास से नहीं घबराये थे'! उनके चारों भाई और द्रौपदी 
घबरा उठी थी | इनका कहना था कि हम में शक्ति सौजूद 
है, फिर चनवास के दुःख भोगने की क्‍या आवश्यकता है ९ 
अजुन कद्दते थे--दुर्योधन मेरे एक द्वी बाण का है ! भीम 
गरज कर कहता था--दुर्योधन क्रिस गिनती में है ! में अपनी 
गदा से उसको चटनी बना सकता हूँ / सच पूछो तो अर्जुन 
ओर भीम सरीखे वीरों का सामना करना कोई सामूज्ती बात 
नहीं थी । दुर्योधन की क्‍या सजान थी कि वह इनका सामना 
करके विजयी होता ! इस प्रकार शक्तिशाली होते हुए भी 
बनवास का कष्ट भोगना उन्तकी समझ में उचित नहीं था ! 
उनके इस प्रकार समझने ओर कह्दने पर भी युधिष्टर बनवास 
भोगना क्‍यों ठीक समझते थे ९? उनके बनवास भोगने में 
क्या रहस्य था ? गहरा बिचार करने पर द्वी इस रहस्य का 
पता लग सकता है । 


मद्राभारत के अनुसार जब पाएडवों -को वनवास दिया गया 
- था और द्वोपदी को नम्म करने का प्रयास किया -गया था, उच्च 
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मय कृष्ण द्वारिका में नहीं थे । वे कहीं बाहर गये हुंए थे। 
कृष्ण जब लीटकर द्वारिका पहुँचे तो वहां के वृद्धजन रोकर 
ऋददने कगे-पांडबों पर बड़ी कड़ी मुसीवत आ पढ़ी है और 
वे चनवास भोग रहे हैं | सरल हृदस पाडव ऐसी विपदा में 
हूँ कि कुछ कद्ा नहीं ज्ञा सकता | वे वीर हैं और सज्जन हैं। 
लेकिन दुष्ट कौरवों ने उन पर भीषण अत्याचार किया है। 
यहां तक कि द्रीयद्दी को भरों सभा में नम्न ऊरने का भी उन्होंने 
अ्यत्त किया । भत्ते हो उनका प्रयत्न सफव नहीं हुआ फिर 
भी इससे उनकी दुभविना कम नहीं हो सकती | पांडवों 
को चनवास स्वीकार करना पड़ा है।..7 


कृष्ण ने पाए्डवों के बन जाने का समाचार सुनकर पूछा-- 
पाखण्डवों का ऐसा क्‍या अपराध था, जिसके कारण उन्हें वन 
जाना पढ़ा और द्रौपदी की हुर्गति हुई ? वृद्ध जनों ने उत्तर 
दिया--अन्याय के सामने अपराध होने या न होने का प्रश्न 
ही कहां उठता है ? जिसे अन्याय करता है. अपना स्वार्थ 
साधना है, वह यह कच्र देखता है इसने अन्याय किया है या 
नहीं किया है ९ 


कृष्ण ने पूछा--इस श्तमय वे कहां हैं ९ 


बृद्धजन--वन में वनवासी लोगों की तरद्द भटकते फिरते दँ। 
यह कथन सुनकर ऋष्णजी कुछ मुसकराये । वृद्धजर्नों की 
समम मे नहीं आया कि कृष्णुजी दुःखी होने के बदले 
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मुसकराते क्‍यों हैं ९ उन्होंने कद्ा--क्या कारण है कि आप 
पाणएडवों की दुदेशा को कथा सुनकर मुसकरा रहे हैं ९ 


कृष्ण-मेरी मुश्तकराहट का कारण आप लोग नहीं जानते । 
सगर समय आने पर आप जान जाएंगे । इस समय में 
पांडवों से मिलना चाहता हूँ | सुख के समय चाहे न भी 
मिल्षता लेकिन दुःख के समय सित्षना ही चाहिए । 


कृष्ण रथ पर सवार होकर खाडव बन गये । वहां द्रोपदी 
सहित पांडव पणेक्ुुटी बनाकर रदते थे । कृष्ण पहुंचे । पांडवों 
के पास उस समय स्वागत के योग्य कोई विशिष्ट सामग्री नहीं 
थी, तथापि स्नेह और श्रद्धा से परिपूर्ण हृदय उनके पास 
था और उदार आशय वाले पुरुषों के लिए यही पर्याप्त होता 
है | विवेकशील, पुरुष द्रव्य की अपेक्ता भावकोी ही प्रधानता 
देते हँ। ऋृष्णजी प्रेम के साथ बिछाई गईं चटाई पर 
आसीन हुए । कृष्णुज्नी के बैठ जाने पर आसपास पाण्डव 
भी बेठ गये और तनिक दूर द्रौपदी भी बेठी । 


फृष्णज्ञी बढ़े कुशल थे । उन्होंने पाण्ड्चों और द्रौपदी के 
चेहरों पर एक उड़तो निगाह डाली और सममत गये कि 
द्रीपदी की दृष्टि में उम्रता है । यह देख कर उन्होंने सर्वे 
प्रथम द्रीपदी से ही भश्न किया--'ऋृष्णा | आनन्द में तो हो ९? 
द्रोपदो राजकुमारी थी । वाल्यकान से ही बह सुख्खों में. 
रही और उससे कभी नहीं ज्ञाना था कि दुःख फिस बिढ़िया 


ई£ 
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को नाम है ! वेद राजसी भोग भोगती थी और राजसी 
भोजन में भी रुचि नहीं रखती थी ! मगर दुर्योधन के प्रपंच 
में पढ़कर इन दिनों वह बहुत परेशान हो उठी थी । श्रात् 
बह नगर छोड़कर जगल में और महल छोड्कर मोंपड़ी मे 
रहती है । पतट्रस व्य'जन के बदले उसे जंगल के फल्नस्फूलों 
पर निर्वाह करना पछुता है । शआ्राज उसे किसी भी प्रकार की 
सुख-सुविधा नद्वों है । उसे लगता है, मानों उसके जीते जी 
ही जीवन बदन गया है | यद्द सब जानते हुए भी ऋृष्णजी 
उससे पूछ रहे हैं--'ऋष्णा आनन्द में तो हो ९! आखिर इस 
प्रश्न का रहस्य क्‍या है ? इस रहस्य का पता उन्हीं 'से लग 
सकता है । | 
प्रश्न के उत्तर में द्रोग्दी कहते लगी--क्रष्णजी | आपने 
मुझे; अपनी घहिन बनाया है । लेकिन आपकी इस बहिन. को 
ताज कल क्या दशा हो रहीं है, यद्द तो आप ,प्रत्यक्ष देख 
रहे हें । आपकी बहिन की जसी दुद्शा हुई है वैसी शायद्‌ किसी 
की न हुई होगी। दुष्ट कौरवों ने मेरी ऐसी दशा की है कि कहा 
नहीं जा सकता । भरी सभा में उन्होंने मेरी ल्ञाज छीन लेनी 
चादही। वे मुझे नमन करना चाद्षते थे। मगर न जाने किस 
अदृश्य शक्ति नें मेरी रक्षा की | में सबेथां निर्दोष थी श्रौर 
हूँ ' फिर भी'पापी दुश्शासन मुके महत्न से से 'सभा में 
खींच लायो । उसने मेरे सिर के केश पकढ़ कर खंचे हें 
आर इस प्रकार मेरे केशों को मलीन कर दियां है | राजसभा 


उ्कटेटरी 775. $ अरे २२५६ 





लिखी आम 


कठिन कम ] [ ६४ 





में साधारण कुल की स्त्री भी नहीं चुलाई जाती और केश 
तो किसी के खींचे ही नहीं जाते । मगर आपकी बहिन के 
साथ यह सब उुव्येचहार किया गया। मैने सभा में प्रश्न 
किया था-आप सभा में उपस्थित गुरुजन मेरे लिए पृज्य 
हैं | इसलिए में आपसे पूछती हूँ कि धर्मराज पहले अपने 
अापको हारे हैं या पहले मुझे; हारे हैं ? अगर वे पहले मुझे 
हार गये हों तव तो छुछ कहने की गुजाइश ही नहीं 
रहती ) अगर ऐसा नहीं है तो मेरे साथ यह अन्याय क्‍यों 
किया जाता है ९ सभा में उपस्थित लोगों को भलत्री भाँति 
मालूम था कि धर्मराज पहले अपने को हार चुके थे, फिर 
भी किसी ने भेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया | सब के सब 
सोठ होंकर बेठे रहे, सानों सब की जीस पर ताला जगा 
हो | किसी ने मुँह्ठ खोलने का साहस नहीं किया | अलवत्ता 
एक घीर युवक उस ससय अवश्य बोला था. मगर उसे 
कौरधों ने सभा से बाहर निकाल दिया | 

भेरे प्रश्न को सुनकर दुर्योधन" कुछ देर के लिए 
हतप्रभ हो गया था। वह न्याययुक्त तरीके से उसका प्रतिकार 
करने में असमर्थ था | अतएब वह ओर ऋद्ध हो गया और 
दुश्शासन से कहने लगा-इस कानून चघारने वाज्ती का मुख 
चंद करदे | अब हआयाप बतलाइए, किसी का इस प्रकार बलातु 
मुख बंद कर देना क्‍या उचित कहा जा सकता है ? दुश्शासन 
भेरा वल्च्र खींचने लगा । मैंने वहों उपस्थित सब लोगों से उस 
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मर्णकर अन्याय को रोकने की प्रार्थना की | मगर किसी के काने 
पर जू न रेंगी । सभी कानों में तेल डाले, प्रतिमा की तरह 
जुपचाप बेठे रहे 


अन्याय, अत्याचार और उपेक्षा का यह दृश्य देखकर मुमे 
वड़ी निराशा हुई । तब मैने विचार किया--दूसरे लोग चुप हैं. 
वो रहें, यह पांचों भाई क्‍या कम हैं ? अगर इन्हें तो आवेश 
आवेगा ही | यह सोचकर मैंने अत्यन्त अरुण शब्दों में इन 
सबसे कद्दा-यह मेरी नहीं, तुम्दारी लाज जा रही है । इस 
कारण मेरी रक्ता करो । सेरी करुण पुकार सुनकर भीम और 
अजु न उठे सी, मगर घमेराज ने बांह पकड़कर दोनों को 
फिर वेठा दिया । तब मैंने सोचा--“वास्तव में कोई किसी का 
नहों है ।! 


हे रृष्ण | में सोचती हूं, आप वहां दोते तो भेरी रक्षा 
अवश्य करते । परन्तु दुर्देव से आप वहां मौजूद नहीं थे । 
ऋतएव मैंने परमात्मा का स्मरण करके फहट्दा-अ्रभो ! मैं तेरी 
शरण हूँ । इस प्रकारं॑ मन ही मन प्रार्थना करके मेंने अपना 
मन परमात्मा में लगा दिया | उत समय शरीर पर से भी 
मैंने ममता हटा ली । मैं अपनी शक्ति भर प्रयतत कर छुफी 
भी । पितामह भीष्म जेसे आदर्श पुरुष भी वहां मौजूद ये 
ओर पतिदेव भी चुपचाप बैठे थे | तब अकेली में कया ,कर 
सकती थी १ इस प्रकार सोचकर मैंने शरीर का ममत्व त्यांग 
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दिया । शरीर: पर से ममत्त्व त्याग देने के पश्चात्‌ क्‍या हुआ, 
यह सुझे; मालूम नहीं लेकिन मैंने सुना है कि उस ससय 
मेरे शरीर के बस्ध इतने बढ़ गये थे कि दुश्शासंन खींचते-खोंचते 
थक गया था, पर वह मुमे नग्न नहीं कर सका। साथ ही 
सभा मे बहुत क्रान्ति हुई | उस* समय मैंने अंधराज को यह 
कहते सुना-- 'हे फुलबधू | क्षमा करो |” यह आवाज सुनकर 
मैं अपने आपे में आई । उस समय सेंने देखा कि सभा। में 
केवल धृतराष्ट्र दी हैं, और कोई नहीं है | वे कह रहे हँ-हे 
कुल बधू । मेरे पापी पुत्रों को क्षमा करो ! में तुमसे च्ञुमा 
मांगता हूँ । सेने उनसे कहा-आप मेरे पृष्य हैं। में हो आपसे 
कमा मांगती हूँ । 


इतना कट्टकर द्रोपदी ने एक छम्धी सांस लो | फिर उसने 
फद्ठा--है भाई ! मेरे लिए पद्द समय कितने कष्ट का था ! मुझे 
कितना कष्ट सहन करना पड़ा है, किस प्रकार घोर शअपभान 
सहना पड़ा है | क्या यह अ'पके लिए भी लज्जा की बात नदीं है? 


द्रीपद की यह यात सुनकर कृष्ण हंस एड़े । द्रीपदी के 
घविषा।द का पार न रहा | वह समझती थी कि मेरी कष्ट कथा 
सुनकर क्ृष्णजी सहानुभूत्त प्रकट करेंगे और दुःख के आस 
बहाएंगे ' मगर फ़ष्णजी की हँसी ने उसकी घारणा को नष्ट 
कर दिया । वद् तिलसित्रा उठी । बोली-सेरे दारुण दुःख 
की कट्टानी क्या अपने मनोरंजन के लिए ही घ॒नी है ९ 
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कृष्णुजी ने कह्य-बहिन ! तुमे नहीं मालूम कि मैं क्यों 
हँखा हूँ ! तुमे यह भी पता नहीं कि इतने कष्ट आने का 
कारण क्‍या है | 


द्रोपदी--क्या इसमें भी कोई रहस्य है ९ 
क्ष्ण-हां । 


इसके बाद कृष्ण वोले--किसी साधारण स्त्री को कष्ट हो 
अ्रोर वह रोचे तो उसका रोना अनुचित नहीं कद्दा जा सकता | 
मगर तुम्हारा रोना उचित नहीं है । तुम्हें विचार करना चाहिए 
कि तुम्दारे कष्टों का कारण क्‍या है ? तुम जैसी महिला को 
भी कष्ट न हो और तुम्हारी सरीखी महिला अगर उन कह्टों 
को सहन न करते तो जगत्‌ का उद्बघार कैसे हो सकता है ? लोग 
ग्रकसर दुःख आ पड़ने पर घबड़ा जाते हैं, मगर यह नहीं 
सोचते कि इज़के पीछे क्या रहस्य , छिपा हुआ है ! ढुखों के 
पीछे रहे हुए रद्वस्थ का विचार करके मनुष्य को घेये सखना 
चाहिए । तुम दुःखों से घबरा रही हो, मगर दुःख ही तो सुख 
का बीज है । तुम्हारे इन दुःखों में ही जगत्‌ का कल्याण छिपा 
है | तुम अर्पना दुःख देखती हो किन्तु उसके भीवर छिपा 
छल्याण नहीं देखतीं । दुर्योधन्न पर मुमे; किसी प्रकार कोप 
नहीं है । मैं सिर्फ यह कद्दता हूँ कि वद्द मदोन्‍्मत हे | उसके 
प्रपों का घढ़ा तुम्हारे साथ घोर अन्याय करने से भर गया 
कि. + वआ मपत्मासथाण मेरे सलाम पा सबके ऋपर शासन करनी 
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चाहता है। अगर दुर्योधन सब के हृदय में बैठना चाहता 
तब तो कोई मंकट न होता । इस स्थिति में उसका व्यवद्वार 
इससे उल्नटा ही होता । मगर वह हृदय में नहीं बेठना 
चाहता-सिर पर सवार होना चाहता है । उसके द्वारा तुम्हें 
कष्ट क्‍यों सहन करने पडे और घमेराज ने तुम्हें इन कष्टों 
से क्‍यों नहीं बचाया, यह तुम नहीं जानती । इसी कारण 
तुम दुःख मना रही हो । उस समय सें वहां नहीं था । 
कदाचित होता भी तो चुपचाप घसराज के पास बैठा रहता 
और तुम्हें कष्ट से बचाने का प्रयत्न न करता | 








द्रौपदी-- आह । क्या आप भी मेरा घोर अपमान बेढे- 
बैठे देखते रद्दते १ हे 


कृष्णु--घहिन । जिसे तुम अपमान कहती हो, उसे अगर 
में भी अपमान समझता तो हर्गिज चुपचाप सहन न करता । 
तुम जानती नहीं. हो, इसी कारण उन घटनाओं को अपना 
अपमान समझती हो ओर दुःख सानती हो । जब रहस्य 
को जान जाओगी तो वे घटताएं ने अपमान जान पड़ेंगी 
ओर न उनके कारण दुख ही मनाओगी । 


मित्रो | दुःख तो कभी-क्सी आपके साथे पर भी भा 
पढ़ता होगा, संगर सलुष्य को रससे घबराना नहीं चाहिए । 
दुःख अगर बीमारी है तो घबराहट उसको दवा इर्गिज 
नहीं है ।| घबराहट दुःख को कई गुना चढ़ा सकती है। घटा 
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नहीं सकती । अतणव दुःख आने पर धीरज और हिम्मत 
के साथ उसका सामना करना चाहिए | हिम्मत के साथ 
उसे पचा लेना चादहिए। गरिए.् भोजन, पचाने की शक्ति 
रखनेवाजों को बल प्रदान करता है ओर जिनमें पचाने 
की शक्ति नहीं है, उन्हें अधिक निर्वेश_ष बनाता है। यही 
बात दुःख के सबन्ध में है । दुःख किसी को सबल, बनाता 
है, किसी को निर्वबले बनाता है। थेय रख कर जो 
दुःख को पचा लेता है वह सबत्न वन जाता है ! जो दुःख 
पड़ने पर हिम्मत द्वार बेंठता है, रोता-मीकता है और 'दीनता 
धारण कर लेता है, बह और अधिक दुर्दल घन जाता है | 


दुःख आने पर विचार करो कि में कौन हूँ ! में उन 
भगवान्‌ महावीर का शिष्य हूँ, जो इन्द्रों द्वारा पूजनीय गे, 
फिर भी जिनके कानों में कीले ठोंके गये थे; जिनके ऊपर 
कुत्ते छोड़े गये थे | -लेकिन सगवान्‌ ने इन दुःखलों की 
तनिक भी परवा नहीं की थी। में उन महाश्रभु महावीर 
का शिष्य होकर भी क्या दुःखों के समय रोने बहू इस _ 
प्रकार सोचकर फ़िर विचारना चाहिए-्मुमे दुःख क्यों हो 
रहा है, यह में नहीं जानता । इसके पीछे क्‍या रहस्य छिपा 
है, यह भी मुझे नहीं मालम | लेकिन यह निमश्वित है कि 
इसमें रहस्य हैं। मुझे दुःख से घवराना नहीं चाहिए-- 
धेय पूचक उसे सहन करना चाहिए । इस प्रकार विचार कर 
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“सो पुरुष दुःख के समय दृल्ता रखता है और विषाद नहीं 
करता उसकी आत्मा का कल्याण होता है । 


जब श्रीकृष्ण, द्रौपदी से इस प्रकार कह रहे थे, तब 
भीस ने बीच भें टोक कर उनसे कहा--आपका कथन 
यथाथे है पर उन अंघे के कपूतों को उस समय जरा भी 
आओचित्य का ध्यान नहीं रहा । क्‍या यद्द विचारणीय बात 
नहीं है १ उस घटना के लिए हम लोगों को लज्जित नहीं 
होना चाहिए ९ 


भीस की क्रोध से भरी बात सुनकर श्री कृष्ण उनकी 
ओर मुद्दे और कद्दने लगे--भीम, द्रौपदी की अपेक्षा तुम्हें 
सममाना कठिन है। तुम्हें अपने बल का अभिमान दे 
ओर जिसे अभिमान दोता है उसे सममाना कठिन दोता 
है। तुम जो कद्द रहे हो सो अपने स्वभाव के अनुसार 
कद रहे हो। पर यह तो सोचो कि दुर्योधन ने सब के 
सामने द्रौपदी को क्‍यों नम्न करना चाह्दा था ? इसका 
कारण यही था कि उसके फापों का घढ्ा भर घछुका था 
ओर 'अब इसका भंडाफोड़ दोना लाजिमी था | उसका पाप 
इतना बढ़ गया था कि चद्द प्रकट हुए विना रद दी नहीं 
सकता था | उसने पहले जो कुछ किया था वद्द छिप कर 
अर प्रकट में हितेषी बतकर किया था | लेकिन इस कृत्य 
मे उसके पापों को प्रकट कर दिया है । अव सभी जान 
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गये हैं कि दुर्योधन कितना अन्‍्यायी ओर पापी हैं। द्रीपदी 
को मम्न करने की घटना को सुनकर कौरवों के शत्रुओं को 
तो घृणा हुई हो है, साथ में उनके मित्रों को भी कम 
घृणा नहीं हुई है। दुर्योधन के द्वितेषी भी उसके इस 
अपराध के कारण उस पर रुष्ट हो गये हें । इस प्रकार 
इसका पाप चरम सीसा पर पहुच गया है और उटेसको 
स्थिति वहुत कमजोर हो गई है। इस घटना ने तुम्हारा 
महत्व बढ़ाया है और कौरवों का पाप बढ़ाया है। लाखों 
उपाय करने पर भी जगत से जो सत्कार हुम्हें नहीं मिल 
सकता था, वह सत्कार इस घटना से मिल गया है । भर्लें 
दुर्योधन तुम लोगों की निन्दा और अपनो गशंसा करता 
फिरे, मगर अब उसका प्रयत्न निष्फल ही होगा । इस 
घटना के कारण वह तुम्हारी निन्‍दा फैलाने सें असमथे हो 
गया है। इस प्रकार जो छुछ हुआ है उप्के लिए शोक 
और परिताप मत करो | तुम्हारे हक में अच्छा ही हुआ 
है । तुम्ह प्रसन्न रहना चाहिए | , 

तुम यह सोचकर लब्जित होते हो कि हम लोग द्रौपदी 
का अपमान चुपचाप देखते रदे और कुछ बोले नहीं | पर 
तुम्हा। यह सोचना उचित नहीं है । तुम्दारी क्षमा ने ही 
इस घटना 'का मूल्य बढ़ाया है। में मानता हूँ कि तुम 
बीर दो और तुम्दारी भुजाओं में असीम बल है, फिर भी 
उस समय 'ोनें वालें अपमान को तुम रोक' नहीं सकते 


है | 
४ 
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थे | कदाचित्‌ रोक देते तो भी आज तुम्हारी स्थिति जितनी 
मजबूत है. उतनी न होतो | द्रोपदी की क्ाज वो रह दी गई; 
मगर “तुम्हारी शान्ति से घटना के स्वरूप को एक दूम बदल 
दिया है.। जिन घटनाओं के कारण तुम ढुख सना रहे हो. 
उनके पीछे कया रहस्य है, यह तुम्हें नहीं मालूम | अद्ृष्ट पर्दे 
फी ओट मे क्‍या खेल खेल रहा है, देव का क्‍या विधान हे 
ओर किस योजना, से उसकी पूर्ति होती है, यह समभना सबचे- 
साधारण के लिए सरक नहीं है। इस घटना फे रहस्य को में 
जानता हूँ या युधिष्ठिर जानते हूँ । ह 

” क्रृष्णुजी के इस कथन का भाव स्पष्ट है। इस कथानक का 
विस्तार न करते हुए सिफ्फे इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब 
किसो प्रकार का दुख या संकट आ पड़े तो उसे शान्तिपूतरक 
सहन करना द्वी योग्य है। ऐसे विकट समय सें आत्मविषस्मृत 
दो जाना उचित नहीं हे । कष्ट जीवन की कसौटी है । माथे 
पर चढ़े हुए ऋण का बोर है। मगर वह बोक उतर जाने पर 
आत्मा बसी समय हल्का होता है जब समभाव से, शान्त चित्र 
से, कष्ट सदन किये जाते हैं | चित्त में शान्ति ओर समता न 
रहो तो कपाय का उद्बेक होगा ओर उस अवस्था में बोझ 
घटने के घदले बढ़ जायगा। जरा विचार कर देखोगे तो रपष्ट 
सालूस होगा कि रोने-चिल्लाने से कुछ भी तो लाभ नहीं द्वोता। 
ऐसा करने से कष्ट कुछ कम तो द्वो नहीं जाते, उलदे असह्य 
मालूम होने लगते हे और भविष्य सी विगढ़ ज्ञाता दे | कष्ट 
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ओर संकट आने पर अगर हृदता और बीरता के साथ उन्हें 
सहन क्रिया जाय तो दुःख का अनुभव होगा द्दी नहीं, 
अगर हुआ भी तो अपेक्षाकृत बहुत कम होगा | संकट आने 
पर दीन-दुखी बन जाना संकट से पराजित होना है और हृढ़ता 
रखना संकट पर विजय पाना है| वीर और विवेकी पृरुषों 
को दीनता धारण करना शोभा नहीं देता । जिसने धर्म का 
श्रवण और मनन किया है वह्द संकटों से नदीं घबराता | वह 
सकटों को चुनौती देकर कहता हे--'ञ्रा, तू अपनी शक्ति 
आजमा देख | अन्त में तुझे पराजित होना पड़ेगा । आत्मा की 
शक्ति के सामने तू नाचीज है ।” इस प्रकार की दहृढता धरण 
करते द्वी संकट आधा रद्द जाता है । 


कातर मनोवृत्ति के लोय जरा-सा संकट आते दी घबरा 
जाते हूँ । उन वेचारों को मालूम ही नहीं है कि उनकी कानर 
मनोधृत्ति ही संकट को कई गुना बढ रही है । ऐसे लोग धर्म 
पर भी अश्रद्धा करने लगते दे । इस प्रकार की टुवेल मनो- 
वृत्ति वालों का साहस नष्ट हो जावा है । यहां तक कि उन्‍हें 
ऐसी वस्तु त्यागना भी कठिन हो ज्ञाता है, जिनका सेवन 
करने से मद्दान्‌ पाप होता है । उदाइरणाथे आपसे विदेशी 
शक्कर और मिल के चर्चा वाले बख्र त्यांगने के लिए कट्दा जाता 
है, लेकिन आप में से क्रित॑नों ले त्याग किया है ९ यह मनो- 
वृत्ति की दुवलता हीं है । 
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अन्त में द्रौपदी ने कहा था-कुछ भी हो, यह तो स्पष्ट हे 
कि दुर्याधन महल में मौज करता है और हम लोग यहां बन 
में कष्ट भोग रहे हैं । 


तब श्रीकृष्ण ने उत्तर दिया--तुम फिर भूज्न कर रही दो। 
दुर्योधन राजमहल की रगढ़ से क्षीण हो रद्दा है और पाण्ड 
बन भें विकसित दो रहे हैं श्रीर बलवान वन रहे हैँ | इस 
बात फो तुम क्‍यों भूल रही हो ? यों में तुम्हारी सहायता कर 
सकता हूँ | तुम सब को चन में से द्वारिका ले जा सकता हूँ। 
द्वारिका के राजमहलों में तुम्दारे योग्य पर्याप्त स्थान दै। लेकिन 
ऐसा करना में उचित नहीं समझता। पाण्ड्यों के इस चनवास 
को मैं कष्ट नहीं समझता वरन्‌ तप सममता हूँ। अतएव उचित 
यही है कि तुम सभ् वन में रहकर थेये पूर्वक तय करो । 
इसका परिणाम निश्चित रूप से अच्छा द्वी होगा । 


खादी पहनने में भक्ते ही कष्ट प्रतीत होता हो, मगर ऐसा 
कष्ट सहना भी एक प्रकार का तप है। इसे समझो ओर चर्चो 
के पस्त त्यागों। सत्य को समझ फर भी आंख मिचौनी करना 
ठोक नहीं है । जिसे धर्म प्यारा होगा वह्‌ निम्व्य करेगा ही 
कि जिस भोजन और वस्नर से श्त्मा का पतन होता है, वह 
भोजन झोर वस्त्र मेरे काम का नहीं है | इस प्रद्चार अपनी 
श्रद्धा फो व्यवहार में लाने वाला ही सभा धर्मात्मा कहलाता है । 
जिसकी घर्मंसय अद्धा और जिसका आचार एक रूप हो जाता 
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है वह पुरुष भाग्यशाली है | वही परमात्मा का प्यारा है। वही 
सच्चा भक्त है और उसी की परमात्म ग्राथना वास्तषिक है | 
वही पुरुष कल्याण का वरण करता हैं । : 


सच्ची दया त 
ज्षीव रे | तू पा जिनेश्वर बन्द । 
यह भगवान पाश्च नाथ की प्राथना है। इसे प्राथना की 
फड़ियां सरल हैं और इसके भाव रपष्ट हैं | लेकिन मनन 
करने पर इसमे गभीर यातें दिखाई देती दूँ । यह तो आप 
जानते ही हूँ कि सादी बातों में भी गंभीर भाव छिपे रहते 
हैं । इस प्राथ ना में भी एक गभीर बात की सूचना की गई है । 


कहा जा सकता है कि जब आत्मा का ही बोघ करने की 
श्रावश्यकता है तो भगवान्‌ पाग्वथ नाथ की शरण में जाने से 
क्‍या लाभ है ९ इस कथन के उत्तर सें ज्ञानी जबों का कहना 
है कि आँखों में ज्योति होने पर भी सूर्य की शरण लेनी ही 
पढ़ती है | अगर सूय की या किसी दूसरे प्रकाश को शरण 
न ली जाय तो ओंखों भें ब्योति होने पर भी छुछ दिखाई 
नहीं देता ' आंखों मे ज्योति होने पर भी सूथ की शरण में 
जाना पड़ता है, इसका कारण यह है कि आंखों मे अपूर्णेता 
है । आखों की अपूर्णता के कारण सूर्य की सहायता लिये 
बिना प्काम नहीं चलता । इसी त्तरह आत्मा भी अपूर्ण है। 
आत्मा में अभी ऐसी शक्ति नहीं हे कि चद्द घ्वततन्न रूप से 
अपना भोध कर सके । अतएवं शिस नश्ड घध्योग्तों की ब्याशासाः 
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के कारण सूर्य का आश्रय लिया जाता है, उसी प्रकार आत्मा 
» में अपूरता होने के कारण परमात्मा की सद्दायता ली ,जाती 
है । स्तुतिकार कहते हैँ-- 


सूर्योतिशायि महिमा असि मुनीन्‍्द्र ! शोक । 


अथोत््--हे मुनियों के नाथ । श्रापकी महिमा सूर्य से भी 
घधढ़कर है | 


इस प्रकार अनन्त सूर्यों से भी बढ़कर जो भगवान पा२श्व - 
नाथ हैं, उनकी सद्यायता आत्मा के उत्करष के लिए श्रपेक्षित है। 
भगवान्‌ पाश्व नाथ की शरण में गये बिना आत्मा का बोध 
नहीं हो सकता । जो अपनी इस वास्तविक कमजोरी को जानता 
होगा और अपनी कमजोरी से डरा होगा, वह पारश्य नाथ की 
शरण में गये बिना नहीं रहेगा । 


कोई कह सकता है--जब आत्मा का उत्फर्ष करने के लिए 
भगवान्‌ पाश्वसाथ की शरण में जाने की आवश्यकता अनिवाये 
है और शरण में गये बिना काम चल दी नहीं सकता, तब 
फिर प.श्व नाथ की ही शरण में जाना चाहिए | ऐसी स्थिति में 
आत्मा का वोघ प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने की क्या 
आवश्यकता है ९ 


इस प्रशन का सम्राधान यद्द है कि श्ंघे के निये लाखों 
खये भी किस काम के ९ सूर्य से बद्दी व्यक्ति जाम उठा सकता 
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है जो स्वय आंख बाला है। सूर्य का प्रकाश फैला होने पर 
भी अगर फोई अपनी आंख मूंद रखता है तो बह सूर्य से 
कोई लाभ नदीीं उठा सकता | इस प्रकार भगवान्‌ की शरण 
जाने पर भी आत्मब्रोध की आवश्यकता है। जो अपनी आत्मा 
फा उत्कष साधना चाहता है उसे शआत्मधोध भी प्राप्त करना 
होगा और ईश्वर की शरण भी लेनी होगी। आत्मदृष्टि के बिना 
भगवान्‌ की शरण में जाना अधे का सूर्य की शरण में जाने 
के समान है | अतएवं भगवान्‌ की शरण गहने के साथ-साथ 
आत्मबोध श्राप्त करना भी आवश्यक है । 


पूवेकृत कर्मों का कुछ ज्ञयोपराम द्वोने से ही हम , लोग 
भगवान्‌ पाश्व नाथ के समीप हुए हैँ । भगवान पाश्च नाथ को 
शास्त्र में 'पुरुपादानी पाश्व नाथ” कहा है।इस प्रकार जगत में 
उनकी बड़ी ख्याति है। बल्कि बहुत लोग तो जैनघर्स को पारस- 
नाथ का ही धर्म सममते हैं. वे जेनधर्म के अनुयायियों को 
पारसनाध का चेल्ा कहते हैँ | अगर हम भगवान्‌ पाश्च नाथ 
फा चेला कहलाने में अपना गौरव सममते हैं तो हमें विचार 
करना चाहिए क्नि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कौन-सा 
कत्त व्य किया था, जिसके कारण उनकी इतनी ख्याति हुई ९ 
ओर हम लोग जब उनके चेल्ले हूँ तो हमें क्या करना चाहिए ९ 
भगवान्‌ ने अपनी ख्याति फेलाने के लिए न किसी की 
गुलामी फी थी और न किसी को यहद्द प्ेरणा ही की थो छि 
तुम हमारी प्रशंसा करो। ऐसा फरने से ख्याति फेलती भी सी 
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है । तो फिर भगवान्‌ ने क्‍या किया था ?. यह विचारणोय, 
चात है | इस जगत्‌ पर भगवान्‌ पाश्च नाथ का अनन्त उपकार 
है । इसी कारण जगत्‌ के लोग उन्हें, मानते हैँ । उनमें 
अनन्त असीम करुणा थी । संसार का यद्द रिवाज ही है हि, 
जो बस्तु इष्ट होती है, उसे प्राप्त कराने वाले को बहुत चाहा 
जाता है। इसके अतिरिक्त मनुष्य की अच्छाई का असर भी 
दूसरों पर पड़ता है | अच्छे रत्न का प्रभाव सारे जगत पर 
पढ़े बिना नहीं रहता । भगवान्‌ पाश्व नाथ. ने जगत को वही 
मूल्यवान्‌ वस्तु का उपहार प्रदान किया था, जिप्तकी उसे 
अत्यन्त आवश्यकता थी और जिसके अभाव में जगत व्याकुल, 
'दुःखपूर्ण और अशान्त था | भगवान्‌ पाश्व नाथ ने जगत को 
वे गुण बतलाये जिनसे जगत का कल्याण होता है। भगवान्‌ 
ने जिन गुणों से विश्व का कल्यार्ण होते देखा, उन्हीं गुणों 
को अपनाने के लिए जोर दिया ओर उनके भक्तों ने वे गुण 
अपनाए । भक्तों के इस काय से भगवान्‌ पाश्व नाथ अधिक 
प्रसिद्ध हुए । भगवान्‌ को उस्तुत: भक्त ही श्रसिद्ध करते हें और 
भक्त ही वदनाम भी करते. हैँ | इस तथ्य को समझ लेने के 
पश्चात्‌ हम सब को अपना कर्तव्य स्थिर करना चाहिए | 
भगवान्‌ पाश्व नाथ. के चरित्र में एक बड़ी बात देखी जाती 
है। मैंने अनेक महापुरुषों के ज्ञीवन चरित देखें दँ अर 
उनमें भी वह बात पाई जाती है। जिन्हें लोग महद्मापुरुष 
मानते हैं उनकी जीवनी में यद्द बात प्रायः देखी जाती दे । 
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साधारण लोग सांप को जहररीला कहकर उसके प्रत्ति क्र रतापूर्ों 
व्यवहार करते हैं, लेकिन मह्यापुरुष सांप पर भी अपना प्रभाव 
शल्ते हैं। भगवान्‌ महावीर ने चंड कौशिक सांप का उद्धार 
क्रिया था; यह वात तो असिद्ध ही है । कृष्ण के जीवन चरित्र 
में भी सांप का सबध पाया जाता है। मुहम्मद साहब के 
चरित्र में भी सांप का व्णेन आया है । इसी प्रकार ईसा के 
घरिन्न में भी सांप का उल्लेख आता है | भगवान्‌ पाश्व नाथ 
के जीवन चरित्र में भी सांप का संवध पाया जाता है । इससे 
प्रकट होता दे कि महापुरुप साने जाने वाले व्यक्तियों के 
चरित्र में सांप का संवध आता ही है और वे अपने मह्य- 

>पुरुपत्व का' प्रभाव सांध पर डालते हैं। समवायांग सूत्र में 
तीथ करों के जो चौबीस चिह्न बताये गये हैं, उनमें भगवान 
पाश्व नाथ का चिह्न सांप ही वतलाया है । सांप. ने उनके 
मध्तक पर छाया करके उन्तकी रक्षा की थी। वोद्ध साहित्य में 
एक जगह उल्लेख आया है कि एक भिन्नु को सांप ने कार 
खाया । जब उस भिक्षु को बुद्ध के पास ले जाया गया तो 
बुद्ध ने कहा-तुमने सांप के प्रति सन्नी भावना नहीं रखी थी 
इसी कारण खाप ने तुम्हें काटा है । 


३ ० 4 
भगवान्‌ पाश्व नाथ ने जब जहरीले सांप पर भी प्रभाव 
डालकर उसे सुधारा था तथा उसका कल्याण किया था, तव 
क्या आप उन सलुष्यों को नहीं सुधार सकते जो आपकी हृष्टि 
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में जहरीले हैं '? अगर आप अपने जीवन की उच्ब्धलता दी 
किरण ऐसे लोनों के जीवन पर भी बखेर दें और उन्हें सुधार 
लें तो जनता पर आपका केसा प्रभाव पड़े ! 


भगवान्‌ पाश्च नाथ ने सांप का कल्याण किंस प्रकार किया 
था, इस वृत्तान्त को ग्रथक्रारों ने अपने ग्रंथों में विशद्‌ रूप 
से लिखा है ' कद्दा गया है कि भगवान्‌ के पू्वे के दसवें 
भव के भाई कमठ, जो नरक में जाता, उसका भगवान्‌ ने 
सुधार किया था और उसका भी कल्याण किया था | शोग 
दुःख को थुरा, कहते हैँ सगर ज्ञानी पुरुष दुःख की भी 
आवश्यकता समझते हैं । दुखों को सहन करके हम अपना 
भी कल्याण करते' हैं और दूसरों का भी । दुःख सहने से 
स्व-पर-कल्याण द्वोता है, यदह्द बात भगवान्‌ पाश्व नाथ के 
चरित्र से समझी जा सकती है । 


भगवान पाश्व नाथ जब बालक थे, उस समय उनके पूर्ष 
वर्त्ती दसवें भव का भाई तापस बनकर आया । उसने धूनियां 
जगाई ओर इससे लोग बहुत प्रभावित हुए | ऊ्रुड के कुड 
लोग उस तापस के पास जाने लगे और अपनी श्रद्धा-भक्ति 
प्रकट करने लगे । भगवान्‌ पाश्व नाथ की भाता ने उनसे कह्दा- 
नगर के बाद ' एक चढ़ा भारी तपल्‍्वी आया है । वह्द उप्र 
तपस्या कर रहा है | सब लोग' उसे देखने के लिएं जाते हैं। 
मेरे साथ तुम भी चलो तो हम सब भी देख झआदे । 
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महापुरुष सादे वनकर भत्येफ काम करते हैँ । अतएव साता 
फे कहने पर भगवान्‌ पाश्व नाथ ले तपसी के पास जाना स्वी- 
कार 'कर लिया | माता के साथ वे तापस स्थान पर गये । 
भगवान राजकुमार थे और' उनकी माता महारानी थीं । दोलों 
को देखकर तापस बहुत प्रसन्न हुआ । वह सोचने लगा--जब 
गजरानी और राजकुमार भी मेरी तपस्या से प्रभावित हो गये 
हैं. तो मुके और क्‍या चादिए 





भगवान्‌ पाश्चवनाथ ने हाथी पर घढे हुए द्वी-उतरने से 
पहले ही जान लिया था कि यह तापस मेरे दस भव पहले 
फा भाई है| भेरा यह भाई आज जिस स्थिति में है, अगर 
उसी स्थिति में रहा तो अपना परलोक बिगाष्ठ क्ञेगा | जेप्ते भी 
संभव दो; इसका उद्धार करना चाहिए । यह तो निश्चित है 
कि में इसका उद्धार करने चलु'गा तो इसके रोष और ह्वेप 
का भुके भाजन बनता पड़ेगा | इसे सहन करके भी उद्धार 
करना चाहिए । यह भेरा कत्तज्य है | 


ज्ञोग कद्दते हैं कि भगवान्‌ पाश्व नाथ ने कमठ का सान 
भेंग किया था ) से सममता हूँ कि ऐसा कहने वालों सें मान 
है, इसी कारण वे ऐसा कहते हैँ । भगवान्‌ पाश्व नाथ से जो 
कुछ भी किया था, वह तापस-फे प्रति भगवान्‌ की प्रशान्त 
फरुणा का ही परिणाम था। भगवान्‌ फे सरन मझदुल हृदय में 
वापस के प्रति असीस करुणा का भाव उत्पन्न हुआ और उसी 
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करुणा ने उन्‍हें तापस के उद्धार के लिए प्रेरितः किया | यह 
यह बात अलग दै,कि, तापस का अभिमान स्वतः-चूर-चूरःहो . 
गया, संगर भुग़व़ान्‌ की ऐसी कोई इच्छा ,नदहीं थी किःतापस 
को नीचा दिखाया जाय | भगवान ने तापस से कहा-तुम यह 
क्या कर रहे दो .0. इस अकार के कष्ट में, पड़कर अपने, लिए 
नरक का निर्माण क्‍यों कर रहे हो ? सरश्ष -बनो और ऐसे 
काम न करो, जिनसे तुम स्वयं कष्ट में पढ़ो ओर (दुसरे, भी 
कष्ट पावे । ह 


» यद्यणि अनन्त करुणा से प्रेरित होकर भगवान ने तार्पस 
से .ऐसा कहा थ्रा सगर , तापस कब. मानने वाला'था उसने 
कद्ा--तुम राजकुमार हो-॥राजमहल में रहकर आनन्द करो” 
हम तपस्बियों को बातों' में मत पड़ो । तुम इस विपय मे अभी 
कुछ नहीं समझते हो । तुम अस्न्र-शख्र चलाना 'सीखो और 
घोड़े फिराओ | -राजकुमार यही जानते हैँ. या उन्हें यही जानना 
चाहिए । हमारे किसी काये के औचित्य या अनौचित्य का निर्माण 
करना तुम्दारे अधिकार से बाहर है । तपस्वियों की बात तपरवी 
ही सम॑क सकेते हैं। - 


भगवान्‌ ने कद्दा--अंगर आप कुछ जानते होते वो कुछ 
कहने की आवश्यकता, ही न रहती । लेकिन आप नहीं जानते 
हो, इसी कारण , कहना पढ़ा है कि आपने अभी तक सच्चा 
मार्ग, नहीं- जान पाया है। अगर मे. कुछ नहीं,जानता और ' 
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आप सब कुछ जानते है तो “बतलाइये कि आपकी धूनी से 
जलनेवाली क्कड़ी में क्या है |. 

तापप्त-- इसमें क्‍या है -अप्रिदेव के सिवाय-ओर ,क्या;हो 
सकता. है. | सूर्य, इन्द्र: और. अगि-यद्द तीनों देव हैं । धूनी 
की लकड़ी सें अग्नि देव है।। - न ७) 


: भगवान्‌ ने: शान्त रबर में कह्दा--धूनी में जलने वाली इस 
ज्कड़ी में अभिदेव के सिवाय और फुछ नहीं है, यही आपकी 


न 


उत्तर है न ९ रे भप्ह ः ॥| + 


तापस- हों, हाँ, यद्दी मेरा उत्तर है। उसमें ओर क्या 
रक्‍्खा है ९ 


भगवान्‌ घोले--इसी से कईतां हैँ कि अभी तक आप कुछ 
भी नहीं जानते | आप जिस लकड़ी को धूनी मे जला रहे 
हैं, उस कक्ड़ी के भीतर हमारे आपके समान हीं एक प्र/णी 
जल रह है। 


न्‍ी 


, “तापस की - आंखे लाल हो-गई। वह तिलमिला कर 
योला-भ्ूठ | एकदम भ्रूठ ! तपस्वी पर ऐसा आरोग्प लगाना 
घोर पाप है | - 


भेगवानू--द्वाथ कंगन को आरसी क्‍या | आप कूठे दे या 
मैं क्लूठा हूँ," इसका निर्णय तो अभी हुआ ज्ञावा है । लकड़ी 
चिरवा कर देखलो तो असलियत का पंता लग जायगां। 


डे 
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ल्कडी चीरी गई तो उसमें से 'एक सांप निकला । वह 
अधजला द्वो चुका था । उस तड़फते हुए अधथजले सांप को 
देखकर लोगों के विस्मय का ठिकाना न रहा ओर सांप के 
प्रति अतिशय करुणा जाग छठी । लोग कहदने लगे-'धन्य है 
पाश्व कुमार | उनके विषय में- जैसा सुनते थे, सचमुच वे हससे 
भी बढ़कर हैं !” बहुतेरे लोग उस तापस की', निन्‍्दा करने 
लगे | अपनी प्रतिष्ठा फो इस तरह धक्का लगा देखकर तापस 
बेहद रुष्ट हुआ.। वह सोचने लगा--राजकुमार की श्रशंसा हुई 
ओर मेरी निन्‍्दा हुई ! 


भगवान्‌ पाश्च नाथ के हृदय में जेसी दया तापस, के प्रति 
थी वैसी ही दया सांप के प्रति भी थी। भगवान्‌ सांप का 
कल्याण करने के लिए द्वाथी से नीचे उत्तरे ! साधारण ज्ञोग 
सममते हैँ कि सांप क्‍या जाने ९ लेकिन सांप जानता है या 
नहीं, इसका निणेय तो भगवान्‌ के समान ज्ञानी पुरुष ही कर 
सकते हैं ! सर्वसांधारण के बश की यद्द वात नहीं है | 
जिस सांप को लोग अतिशय भयावद्द, विषेला और प्राणद्वारो 
सममते हैं, उसी के कल्याण के लिए करुणानिधान द्वाथी से 
नीचे उतरे । वह सांप अधघजक्षा हो गया था और उसके जीवन 
की कुछ द्वी घढ़ियां डोप रह गई थीं। भगवान्‌ ने उसे पंच 
नमस्फ़ार मंत्र सुनाकर कद्दा--तुके दूसरा कोई, नहीं ,जला' 
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सकता और तू यह मत समम् कि दूसरे ने तुके जलाया है। 
अपनी आत्मा ही अपने को जलाने वाली है | इसत्षिए समता 
भाव रख | किसी पर द्वप मत त्ा। किसी पर क्रोध मत कर । 
इसी में तेरा कल्याण है । 

भगवान्‌ ने उस सांप को किन शब्दों में उपदेश दिया 
होगा, यद्द निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता और भगवान्‌ 
की मद्दिसा भी नहीं कद्दी जा सकती । फिर भी अलुमान के 
अआराधार पर कहा जा सकता है कि उनका उपदेश इसी आशय 
का रहा होगा । प्रथम तो स्वयं भगवान्‌ उपदेशक थे, दूखरे 
पंच नमस्कार मंत्र का उपदेश था। अतएवथ मरणासन्न सांप 
अप्नि का संत्ताप भूज्न गया । उसकी परिणति चन्दन के समान 
शीतल हो गई । वह अत्यन्त प्रसन्न हुआ ओर वारस्वार 
भगवान्‌ फी ओर देखने लगा | 


सांप को जो कथा आप सुन रहे हैं बह सनोरंजन के 
लिए नहीं है। उससे बहुत कुछ शिक्षा ली जा सकती है. 
ओर शिक्षा लेते के लिए ही वह सुनाई गई है । क्‍या आप 
भगवान्‌ पाश्न नाथ को भजते हैँ ? अगर आप भगवान्‌ को 
भजते हैं तो आपकी मनोवृत्ति ऐसी हो जानी चाहिए कि कोई 
कैसी ही आग में क्‍यों न जलावे, आप शीतल दी वसे रहें । 
वास्तव में आग की ज्वाज्ा में संताप नहीं है, संताप हे क्रोध 
में । अगर आप अपनी थृत्ति में से क्रोध को नष्ट कर दें तो 
आपको किसी सी प्रकार की आग नहीं जजा सकती । लेकिन 
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ही जनता जन 


होता यह है कि लोग भगवान्‌ पाग्व नाथ का. नाम जीभ से 
बोलकर आग को हाथ लगाते है ओर कहद्दते-. हैं कि,आग 
शीतल क्यों नहीं हुई १ वे यह नहीं-देखते,. किः हम बाहर की 
आग को शान्त तो करन चाहते हैं मगर हृदय की आग-कोप- 
की शान्ति हुई है या नहीं, ? अगर'हृदय' की आग शान्त नहीं 
हुई है तो बाहरी आग कैसे शीतल हो सकती है ९ हृदय की 
आग को शान्त करके देखो तो सारा जगत, शीतल दिखाई देगा। 
' प्रथों में कद्दा है कि भगवान के उपदेश के कारण वह 
सांप मेर करपरंणेन्द्रदेव'हुआ। इसे प्रकार भगवान्‌ ने उस सांप 
का भी कल्याण किया ।' ऐसी बातों के कारण ही ' जगत में 
'भगवान कीं भद्दिमा का विस्तार हुआ' है । | 


भगवान्‌ ने स्रांप का कल्याश किया. और कल्याण करने 
से भगवान्‌ की महिमा का विस्तार हुआ; यद्द ठीक है । किन्तु 
इससे आपका क्या कल्याण . हुआ? आपको अपने! “कल्याण 
के विषय में विंचारं करना -चाहिए । आपका' कल्याण तभी 
संभव है जब आप भी 'भगधाव को अपने हृदय में वसादें 
ओर जलती हुई क्रोध की आग को क्षमा; शान्ति, समभाव 
आदि के जल से शान्त कर दें | ' '' 


बे 


कहा जा सकता है कि अगर, भग़वान्‌ पाश्व नाथ हृदय में 
पस सकते- हैं तो फिर बसते क्यों नहीं. हैँ...? , क्या, इम उन्हें 


घसने से रोकते हैं ? लेकिन ख्रह्दी वात यह -है .कि भगवान्‌ 
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पाश्व नाथ को हृदय में बसने देने से एक प्रकार से नहीं तो 
दूसरे प्रकार से रोका जाता है। अगर उनके बसने सें रुकावट 
न डाली जाय तो वे बसने में विलंब ही न करें। अगर आप 
अपनी भनोवृत्तियों की चोकसी रखते हैं, अपनी भावनाओं 
की शुद्धि-अशुद्धि, रत्थान-पतन का विचार किया करते हैं तो 
यह वात सममभने में आपका दिक्कत नहीं हो सकती । लेकिन 
ऋआाम तौर पर लोग सट्टा बाजार के भावों के चढ,ने-उतरने 
का जितना ध्यान रखते हैं, उतना भी आत्मा के भावों के 
घचढ़ाब-उत्तार पर ध्यान नहीं देते .। यही कारण है हि आत्मा 
के पतन की भी उन्हें खबर नहीं पढ़ती । शास्त्र मे शुणस्थानों का 
विस्तृत वर्णन किस लिए आया है ? गुणस्थान आत्मा के 
उत्थान और पतन का हिसाव सममाने के लिए ही बतलाये 
गये हैं । अतएव देखता चाहिए कि क्लिस प्रकार हमने अपने 
हृदय के द्वार भगवान्‌ पाश्व नाथ के आने के ज्िए बंद कर 
फर रक़्खे दे और उसका परिणाम क्या हो रहा है १ दूसरों. 
फे दुर्शुण देखने मे मत लगे रदो, अपने ही दुगु स॒ देखो । 
दूसरों के दुगु ण देखते रहने से अपने दुगगु ण दिखाई नहीं 
देते । अतएव अपने अबशुण्णों को देखो और सोचो कि हृदय 
में परमात्मा को बसाने में कद्दा चूक् हो रही है ९ वास्तव में 
मनुष्य फट्टां चूकता है, यह घताने के लिए टालस्टाय द्वारा 
लिखित और गांधीजी हारा अझ्ुवादित सच्चा अ्रमजीबी? 
नामक पुस्तक में से कुछ अंश आपको सुनाता हूँ , उस पर से 
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आप समझ सकेंगे कि हमारी आत्मा कहां क्‍या भूल कर 
रदी है । 

सच्चा श्रमजीवी' पुस्तक की जिस बात को मैं कह रहा 
हूँ, वह वहां किन्दीं दूसरे शब्दों में लिखी द्वोगी। लेकिन 
उसका भाव यह हैः-- 


' एक आदमी के तीन लड़के थे और एक लड़की थी। 
उसके एक लड़के का नाम सूखेराज था | वह शारीरिक श्रम 
करने वाला था । 


दुनियां में दो प्रकार के मनुष्य हैं। एक वह जो शारीरित 
श्रम करते हैं और दूसरे वे हैं जो फेवल बुद्धि की खटपट से ई 
सघ चीजें आप्त करके मौज छउद़ते हैँ । मूखेराज श्रमजीवी था 


आप लोग जो कपड़े पहनते हैं, उन्हें आपने बुद्धि द्वार 
प्राप्त किया है या श्रम द्वारा ? आपने श्रम द्वाग उन्हें प्राप्त 
नहीं किया है, बुद्धि के द्वारा प्राप्त किया है। लोगों का कहना 
है कि बुद्धि द्वारा ज्यादा काम होता है और शारीरिक श्रम से 
कम । उन्हें बुद्धिगाद के कारण मचे हुए द्वाह्यकार पर ध्यान 
देना चाहिए । संसार में श्रम फी कीमत जितनी घटेगीं कौर 
एकान्त बुद्धि को कीमत जितनी बढ़ेगी, उतना ही श्रधिक 
हाद्दकार लोगों में बढ़ता जायगा । 


मू्खेराज श्रमजीबी था । लोग उसे मूर्ख सममते थे, किन्तु 
वाल्वव में वह मे था नहीं, यह तो इसी के कार्यों से समझा 


(५ 


] 
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. जा सकता है । संसार में श्रमजीवी मूल सममे जाते हैं, 


५ 
| | 


मगर देखा जाय ठो संसार का अमन चेन उन्हीं पर निर्भर है। 


, बुद्धिजीबी लोगों को प्राण देने वाले अ्रमजीबी ही हैं । “अन्न' 
. दी प्राणा: अर्थात्त्‌ अन्न प्राण हैं, इस उक्ति के अनुसार श्रमजीवी 


| 
| 


क्ृपक ही तो बुद्धिजीवी क्ोगों को अन्न रूप प्राण देते हैं । 


मूखंराज को फिसी प्रकार-तीन चूटियां मिल गई'। उनमें यह 
गुण था कि उनमें से एक का सेवन करने से सब प्रकार के 
रोग नष्ट हो जाते थे । मूखराज के पेट में ददे था, अतएव 
एक यूटी उसने खुड खा ली | उसने सोच्य-अपने ऊपर प्रयीग 


फरना ठीक भी होगा । इससे पता चल जायगा कि वास्तव में 


यह बूटी सब रोगों को नाश करने बाली है या नहीं ९ उसने 
चूटी खाई और उसके पेट का दर्द चला गया। बूटी की 
पराक्षा भी दो गई, मूखेराज घहुत प्रसन्न हुआ | उसने सोचा- 
बडी अप्छी चीज है | 


मूखेराज़ घर आया । उसने देखा--घर का कुत्ता पढ़ा 
तड़फडा रहा है | कु्त मुंह से अपना दर्द नहीं बतला सकते । 
अतएव मूखेगज की समझ में नहीं आया कि छुप्ते को क्‍या 
दर्द है ? उससे सोचा--संभव है, कुत्ता भूखा हो और भूख 
का सारा ही तड़फ रहा हो । वह घर में से रोटी लाया। कुप्ते 
के सामने रख दी । मगर कुत्ते ने रोटी नहीं खाई । तब 
मूखेराज ने विचार किया-इसे कोई दर्द मालूम होता है। मेरे 


ब्क्न्व 
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पास जो बूटी दे, बह फिर क्या कास आएगी ९ एक बूटी से 
मेरा दद गया है और दूधरी से इसका ददे मिटा देना चाहिए। 


क्या बुद्धिवादी लोग ऐसा करने फो तैयार होंगे ? क्‍या 
कुत्ते के आणों की उनके आगे इतनी कीमत है कि ऐसी श्रन 
मोल बूटी देकर उसके ग्राणों की रक्षा की ज्ञाय ? चुद्धिवादी 


ऐसा करना थूटी का अपव्यय सममेगा | मगर वह तो मूे- 


राज जो ठहरा ? उसने एक बूटी रोटी में मिलाकर किसी 
तरह कुत्ते को खिला दी । थोड़ी देर में कुत्ता ठीक हो गया 
ओर पूछ दिल्ला कर असन्नता अकट फरने लगा । 


जो ममुष्य कुत्ते को एक भी ठुकडा डाल देता है + घ्से 


कुत्ता भोंकता नद्वीं है । लेकिन मनुष्य क्या करता है ? लह 
खिलाने वात्ले पर भी मनुष्य भोंकमे से कब चूकता है ९ 
लोग लडु॒ खिलाने वाले के लइ भी खा जाते हैं ओर उस 
पर भोंकन भी लगते हैँ । फिर भी मनुष्य के सामने कुतत 
के आणों की कोई कीमत ही नहीं है | 


जब घर वालों ने देखा कि मृख्तेराज ने कुत्ते को सहज 
दी ठीक कर दिया है तो वे कहने लगे-हम इसे मुख 
सममभते थे, मगर यह तो होशियार . ज्ञान पढ़ता है'। इसने 
देखते-देखते कुत्तो को ठीक कर दिया ! एक ने उससे पूछा- 
क्या तुम्हें कुछ जादू आता है. कि आनन-फानन कुत्ते को ठीक 
कर दिया ? 


लिकिमल 
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मूखेराज ले बाकी बची चबूटी दिखाकर कद्दा--में जादू नहीं 
जानता हूँ, पर मेरे पास यद्द बूटी है । इस बूटी को करासात 
से ही कुत्ता अच्छा हुआ है। इस बूटी से सब प्रकार के रोग 
मिट जाते हैं । 


जो मूखराज अभी-अभी होशियार दो गया था, वद्दी फिर 
अब घुद्ध बन गया | घर के ज्ञोग उससे कहने लगे-आखिर 
वो मूखेराज दी ठहरा न | ऐसी अरूत सरीखी अनमोल बूटी 
कुत्ते को खिल्लाकर तू ने अपना नाम साथंक कर दिखाया । 
भत्ता; यह कुत्ता अच्छा होकर क्‍या करेगा ९ किसी दूसरे को 
अच्छा किया होता तो कुछ लाभ भी दोता 


बुद्धिमान्‌ कहलाने वाले अन्य लोग भी ऐसा ही सोचते 
होगे । वेचारे कुत्ते पर कौन दया फरना चाहता है ? लेकिन 
किसी भ्रकार की 'आशा से किसी का भा करना सच्ची करुणा 
नहीं है । निरीह भाव से-बदल्ा पाने की आशा न रखते हुए 
दूसरों की भलाई करना द्वी वास्तव में करुणा है । 


भगवान्‌ पाश्व नाथ को सांप से कुछ मिलना नहीं था । फिर 
सी करुणा से प्रेरित होकर भगवान्‌ ने उसका उपफार किया ही 
था | करुणा किसी प्रकार का भेद भाष नहीं रखती ओर जो लोभ 


में पढ़ा दे, उससे भेदभाव नहीं छूट सकता | झतण्व करुणा 
करने के लिए भमूजेराज” सरीखा बनना पढ़ता है । 
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भूखराज के माता-पिता भी जब उसकी अवद्ेलना करने 
लगे और कु्ते को बुटी खिला देन के लिए ठपालभ देने 
क्षगे तो उसने उत्तर दिया- आप लोगों के लिए बद्द छुत्ता है 
कर मेरे लिए मेरे दी समान प्राणी है । अतएव उसके लिए 
में अपने प्राण भी दे सकता हूँ । 


घर वाल्ले खिन्न चिच होकर कद्दने लगे-चलो, जो कुछ हुआ 
सो हुआ । अब एक बूटो बची है, वह किसी को मत देना। 


मूखेराज ने कद्दा-ठीक है, में इसे व्यर्थ नष्ट नहीं करूँगा। 
संयोगवश इस शद्दर के बादशाह की लड़की बीमार हो 
गई । लड़की बादशाह और उसकी पत्नी को अत्यन्त प्रिय थी। 
इसलिए बादशाह ने ढिढोरा पिटवाया कि मेरी लड़की को जो 
अच्छा कर देगा उसे में मेह माँगा इनाम दूँगा। बादशाह 
द्वारा पिदवाये गये ढिंढोरे को मुखेराज के घर वालों ने भी 
सुना । उन्होंने मूखेराज से कद्ा--बूटी की बदौलत श्रव तैरा 
भाग्य खुल जायगा । तेरे पास जो बूटी है, उसे बादशाद्द की 
लड़की को खिला दे । लड़की श्रच्छी हो जायगी तो उसके 
साथ तेरा विवाद हो जायगा | तू सुखी हो जायगा और तेरे 
पघाथ हम क्षोग भी सुखी दो जाएँगे । 
मूंगा ने माता-पिता आदि की बात स्वीकार करते हुए 
कहा- ठीक है, में जाऊंगा । 
माता-पिता आदि ने मूर्खराज को स्नान करवाया | अच्छे 


्ैँ 
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कपड़े पहलने को दिये और पादशाह के पास जाने को रवाना 
किया । मूजेराज बूटी अपने साथ लेकर बादशाह के मद्दज्न की 
तरफ चल पढ़ा । मार्ग में उसने देखा कि एक स्त्री को लकवा 
मार गया है, जिसके कारण बह चल'फिर नहीं सकती । उसका 
हाथ बेकार हो गया है और मुँह टेढ़ा हो गया दै। 
मूखेराज ले उस खत्री से पूछा-मां जी | क्‍या हो गया है 
तुम्हें ९! 

ख्रो-वेटा, देख ले | भेरी केसी बुरी हालत है। मेरा 
शरीर बेकार हो गया है । पेट पालने के लिए भी दूसरों की 
मोहताज्ञ हो गई हूँ । बढ़ा कष्ट है ! 

सूखराज मन ही मन सोचने लगा--यह बूढ़ी मां इतने 
कष्ट में है | मेरे पास बूटी है। में इसका कष्ट मिटा सकता हूँ। 
यह बूटी किस काम आयगी १ गरीबिनी बुढ़िया का कष्ट मिदा 
देना ही उचित है । 


मूजेराज ने घुदि.या से कध्ष-ले मां जी | यह बूटी खा ले। 
तेरा रोग अभी चला जायगा | 


बुढ़िया बोक्षी-वेटा, भेरा रोग मिदा देगा तो में समझ गी 
कि तू द्वी मेरे लिए ईश्वर है ९ 


मूखराज--मैं ईश्वर नहीं हूं । मुम्ते यह बूटी कहीं मिल 
गई है । इसका दूखरा क्या उपयोग हो सकता है १,सू 
इसे खा जा । का 
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बुढ़िया ने बूटी खाई। बह चंगी दो गई । उसे सहसा 
अपना घंगापन देख विल्मय के साथ आनन्द हुआ । 
मृखेराज को उसने सेंकडों आशीर्वाद दिये । 


मूखेराज संतोष के साथ अपने घर लौट आया । उसे 
आया देख घर वाले पूछने लगे--क्‍यों, बादशाह के पास 
नहीं गया ९ लौट क्‍यों आया ९ 
, मूजराज--मार्ग में मुझसे एक अच्छा काम हो गया, इस- 
लिए लौट आया हूँ ) घर वालों को बढ़ी चिन्ता हुई ! पन्दोंने 
पूछा-क्या हुआ, कुछ बता,भी सहद्दी । 

मूललराज ने बुढ़िया का बत्तान्त कह सुनाया । घर बालों ने 


यद्द सुना तो क्रोध के मारे पागल हो उठे | कहने लगे- 
मूखेराज कहीं के | तू ने हमारे सारे मंसूबे मिट्टी में मिला दिये! 


भगवान्‌ पाश्च नाथ को तो आप भी पुकारते हैं, मगर किस 
लिए पुकारते हैं ? आप उनके शिष्य कदलाते हैं,' मगर क्‍या 
करने के लिए ? पार्श्चनाथ के शिष्य कहला कर भी क्‍या आप 
में मूलेराज सरीखी दया है ? मू्खेराज की निरप्द्ध दया कितनी 
सराइनीय है ? क्‍या आपका अन्तःकरण इस प्रकार की दया से 
जीवन में एक बार भी कभी द्रवित हुआ्ना है ? स्वय में ऐसी 
दय! होना तो दूर रहा, आपके घर का कोई आदमी इस मूखे- 
राज के समान काये करे तो आप उसे शायद घर से निकाल 
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देने के लिए तैयार हो जाएँ | ऐसी स्थिति में आप भगवान, 
पाश्व नाथ द्वारा की गई दया का असली महत्त्व समझ सकते 
हैं ? अगर आप सचमुच ही दया का महत्त्व सममते हैँ तो 
अछूतों को व्याख्यान सुनने देने से क्‍यों वंचित रखते 
हैं ? में आपके मकान में ठद्रा हूँ। अतएब आपकी इच्छा 
के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता | किसी को आने या न आने 
देने का ममके अधिकार नहीं है । लेकिन इस विपय में आप 
फ्या कहते हैं ? अगर हम आपके मकान में न ठदरे होते 
ओर प्राचीन काल के मुनियों की तरद्द जंगल में ठहरे होते तो 
हमारा व्याख्यान सभी लोग सुन सकते थे । यहां किप्ती के 
प्रति किसी प्रकार का भेदभाव का व्यवह्वार नहीं किया जा सकता 
था । भगवान्‌ के समवसरण में बारह प्रकार की परिषद होती 
थी। उसमे किसी के प्रति, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं 
किया जाता था। अगर आपके अन्तःकरण में भगवान पाश्व नाथ 
के समान दया हो तो आप किसी भी जाति वाज्ञों फो व्याख्यान 
सुनने से न रोकते । 


मुख राज के घर वाले क्रोघ से चावले दो उठे । कहने 
लेंगे--यह मूर्ख कितना अभागा है ] पहले तो इसने कुत्ते को 
चूटी खिलादी ओर अब, जब कि सभी का भाग्य चम्रकने 
बाजा था, किसी घुढिया फो बूटी देकर चला भाया। ऐसा 
न किया होता और बादशाह की लड़की की बीमारी मिटाई 
होती तो खुद बादशाद् का दाभाद वन गया होता और €म 


ध्ष ] ) | जवाहर-किरणावली 


लोगों को इस मकान के बदले राजमहल मिला होता | हमारा 
घर घन से भर जाता ओर सब दुःख दूर द्वो गये होते । 


, भूख राज ने अपने घर वालों से कहा--आप लोग मुझे क्षमा 
कीजिये । मेरा नाम ही मूख राज है ! में आप लोगों को बुद्धि 
के अनुसार काम मैसे कर सकता हूं ? आप मुझ से वृथा ही 
ऐसी बडी आशा क्यों रखते हैँ ? में मूल ठहरा । सामने 
किसी दुखी को देखता हूं तो अपने को रोक नहीं सकता । 
मेरे पास जो छुछ द्वोता है, सभी देने को उद्यत द्वो नाता हूं 
आर दे डालता हूं । मेरी श्रकृति ही ऐसी बनी दे । 'मैं क्‍या 
करूँ 

मूख राज की सरल सीधी बात सुन कर संतान प्रेम्न के 
कारण माता-पिता आगे कुछ न कह सके | वे चुप हो रहे । 
सोचने लगे--इसका क्‍या दोप ९ दोष अगर है तो हमारी 
तकदीर का ही । 

मूख राज के हृदय में यह था कि जो भी दुखी सामने 
भावे, उसका दुख दूर करने के लिए, अपने पास जो भी 
कुछ हो, दे देना चाहिए | मगर आपके हृदय में क्या दे ? 
जरा अपने हृदय को टटोलो | आप भगवान पाश्य नाथ के 
शिष्य, हैं । आपके अन्त:करण में दया का फेसा शीतल मरना 
बह॒नां चादिए ? भगवान्‌ सांप सरीखे जदरीले आणी के लिए 
भी द्वाथी से नीचे उतरे | उन्होंने पास जाकर उसे इपदेश 
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का अस्त पिलाया। मगर आप दया-दया की पुकार करते 
हुए भी सान के दह्वाथी पर ही सवार बने रहते हैं। ऐसी दशा 
में केसे कद्दा जा सकता है कि आपने दया को पहचाना है? 
दया करने के लिए सूख राज के समान बनना पढ़ता है । 
मूर्ख राज को जैसी बूदी मिली थी, आपको बसी मिल जाय तो 
आप उसे केने को फौरन तैयार हो जाएँगे। और कदाचित्र्‌ 
मुख राज मिल जञाय वो कहने लगेंगे 'यदह तो मृख राज है;। 
एम इसे लेकर क्‍या करेंगे ? आप सू्खाराज का श्रस्थि पंजूर 
को, यह में नहीं कद्दता । मैं कहता हूँ कि , मुख राज के गुणों 
को ग्रहण करो.,। जिस प्रकार मूख राज; .निख़ार्थ और निष्पक्ष 
दोकर दया करता था, उसी प्रकार आप भी दया करो। .. 


खरगोश द्वाथी का क्या लगता था ९ हाथी को उसकी रा 
करने से क्‍या मिलने वाला था ९ द्वाथी को खरगोश से कुछ 
भी आशा नहीं थी । फिर भी उसने घोर वेदना सहन करके 
भी खरगोश की रक्षा की थी ! इसी धरद आप भी निष्काम 
भाव से दीन-दुखी पर दया करो । बुद्धि के चक्र में मत पड़े | 
दया फरने के लिए 'मृस राज के सहश वबनो | आप में 
मुख राज की सी आदत नहीं है, इसी कारण आप किसी फे 
मरने के वाद तो उसकी याद फर-करके रोते हो परन्तु जब 
बह जीवित रहता है. तव तक उसकी पूरी सन्हाल नहीं करते. 
और उसे कल्याण के मार्ग पर नहीं लगाते । हा 

यदि सुसार सें सखराज़ के समान ही प्राणी जन्‍्में, नो 
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दिन-रात दूसरेलकी दया करने में ही लगे रहें तो संसार सुखी 
हो सकता है । यह धृव सत्य समझ लो कि ऐसे दयालु और 
परोपकारी मलुष्य ही संसार के श्वगार हैं । संसार में अगर 
कुछ सारः है तो ऐसे मलुष्यों का जीवन ही है । ऐसे दयावान 
सलुष्य ही संसार में सुख और शान्ति का प्रसार करते हैं । 
मारकाट मचाकर अपना स्वाथ सिद्ध करने में संक्रम रहने वाले 
बुद्धिवादी लोग संसार को सुखमय नहीं बना-सकते | मुख राज 
कपड़े पहन कर ' बादशाह 'की बेटी को यूटी देने चला था, 
संगरे सार्गे में बीमार वृद्धा को देखते ही उसका दिल द्रवित 
हो गेया भर उसने उसे बूटी खिला दा । मू्ख॑ राज का यह त्याग 
मामूली नहीं कद्टा जा सकता । उसे राजकुमारी पती' मिल 
सकती थी, कद्माचित्‌ राज्य का भी कुछ भाग मिल सकता था 
ओर फ्रीर्ति तो मिलती द्वी पर उसने इन चीज़ों की तनिक भी 
परवाह् नहीं फी । सच्ची दया बद्दी है जहां क्ेश मात्र भी स्वार्थे 
'नहीं है । मगर बुद्धि की खटपट त्याग कर मूख राज के समान 
बनने पर दी ऐसी दया की जा सकती है । 


ह 


प्रन्थकाएँ ने हमारे सामने सच्चो दयालुओं के चरित्र इसी 
उद्दे श्य से रक्खे दें कि दम उन्हें सुन सम्रक कर यह जान 
सके कि सच्चो दया किस भ्रकार द्वो सकता है । संभव है आप 
किसी दयालु के चरित्र को पूरी तरह न अपना सके, तथापि 
: अगर ओर किसी रूप से अपनाएेंगे तो भी आपका कल्याण 


करने के लिये दया दी आपकी दवा है । अतठण्व 
हृदय में दया को प्रकट करो. । ऐसा करने से आर्पकी कल्याण 
होगा और साथ ही संसार की भी। * 


$ 


जो हृढह राखे धर्म को 


श्री जिन अजित नम जयकारी, ह 
तू देवच को देवजी ॥ प्रार्थना । 


यह श्री श्रजितनाथ भगवाव की प्राथेना है । इस आधथेना 
में यह भाव प्रकट किये गये हैं कि-दैे अभो ! मेरे ऊपर तू 
ऐसी कृपा कर कि में तुझ पर एकनिष्ठा प्रीति रख सकूँ । तेरी 
कृपा के बिना में तेरे खाथ एकनिष्ठा प्रीति नहीं रख सकता । 
क्योंकि तेरे साथ एकनिष्ठा श्रीति रखने में भेरे पूर्वफालीन संस्कार 
क्षुण-क्षण में बाधा डालते है ! मेरे पृष कालीन संस्कार भुमे 
तेरी ओर से बार-बार बिमुख करने की प्रेरणा करते हैं। 
अगर मुझ पर तेरी कृपा हो तो भेरे संस्कार मुमे तेरी प्रीति 
से नहीं गिरा सकेंगे । इसलिए दे नाथ | भेरी मार्थना दे कि 
तू सुझ पर ऐसी कृपा रख कि मेरे संस्कार मुझे तेरी ओर से 
विसुख न बना सकें । में जानता हूँ कि तुझ में ही ऐसी शक्ति 
है | तेरी कृपा के बिना भेरा उद्धार नहीं हो सकेगा । 


परसात्मा से एकनिष्ठा श्रीति करने की इच्छा किसकी न 
होगी ? सभी यद्द कद्देंगे कि दस परमात्मा के अ्रति एकनिष्ठा 
प्रीति रखना चाहते हैं। मगर हृदय की भावना को कोन जाते ९ 
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कोई जाने या न जाते, सब को चाहिए कि वचन और मन 
की विरूपता का त्याग करके--हृदय में चिरोधी भाव न रखकर 
परमात्मा के साथ पकनिष्ठा प्रीति घारण करें। इस प्रकार का 
हार्दिक ध्येय होने पर ही आत्मा का कल्याण द्वो सकता है । 
संसार में सब की सति एक सी नहीं होती । कहावत है--- 
भुण्डे मुण्डे सतिर्मिन्ना / अर्थात्‌ सब की मति न्यारी-न्यारी होती 
है | लेकित इस भिन्नता मे भी कहीं न कहीं एकता भी मिलती 
है | सूर्य संसार को मकाश दे रहा है, इस कथन में किसी का 
सतभेद नहीं हो सकता । इस प्रकार मित्रता के साथ एकता भी 
रही हुई है । परमात्मा के प्रति एकलिएछा प्रीति करने में भी 
एकता होनी चाहिए | हमें ऐथा प्रयत्त करना चाहिए कि सब 
' लोग इस विषय में एकमत हों और सभी परमात्मा के प्रति 
एकनिप्ठा प्रीति रखें | ऊपर से कुछ भोर भीतर से कुछ हो, 
ऐसा नहीं होना चाहिए ! 
कहा जा सकता है कि भगवान अजितनाथ के प्रति 
एकनिए्ठा प्रीति रखने में एकम्नन हो जाने की जो बात आप 
कहते हैं, वह समस्त जगत के किए हैँ या सिफ जैनों के 
लिए १ भगवान्‌ अजितनाथ की सिफ जन धघर्स के भनुयायी 
ही मानते हैँ | इससे यह अनुमान होता है कि भापका कथन 
फेषल जैनों के लिए द्वी है। 

इस का उत्तर यह दे कि भ्त्वक विवेकबाद पुरुष यह्दी 
कहेगा कि भगवान्‌ अजितनाथ सारे जगत्‌ के हैं। ने किसी 
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वर्ग विशेष के नहीं, किसी खास जाति के नहीं हैं | अजित 
उसे कहते हूँ जो किसी से द्वारा न हो, किन्तु जिसने सब 
को जीत लिया हो | तांतय यह है कि जिसने राग-हूष आदि 
समस्त विकारों को नीत लिया है, जो निर्बिकार, निर्लेप, 
निरंजन, शुद्ध, बुद्ध, स्चिदानन्द रूप बन गया दो, परस पुरुषोत्तम 
अजित! कद्दलाता है | यह व्याख्या जिसमें भक्नी भांति घटती 
है उसे कौन अपना परसाराध्य देव स्वीकार नहीं करेगा २ 
ऐसे महान्‌ आत्मा के समक्ष किसका सिर श्रद्धा-सक्ति के साथ 
विनत नहीं हो जायगा ९ कौन ऐसे परमात्मा की शरण सेने 
में संकोच करेगा ९ जो आत्मा को स्वीकार करता है, आत्मा 
को नित्य सानता है, आत्मा के परम विकास में श्रद्धा रखता 
है, चह आत्मशुद्धि के स््रेत्किष्ट उदाहरण स्वरूप भगवान्‌ 
अज़ितनाथ फो अपना देव क्यों नहीं स्वीकार करेगा ९ अगर 
कोई पक्षपात में पड़ा है तो सममकना चाहिए क्रि उसने धर्म के 
मर्भ को नहीं जाना है । तत्व तक उसकी पहुँच नहीं हो पाई 
है | ऐसी स्थिति में, मैंने एकमत होने की जो बात कह्दी है, 
बह सिर्फ जेनों के लिए नहीं वरन सारे जगत के लिए कही 
है । अतरव भगवान्‌ अज्ितनाथ की शरण जाना द्वी सब के 
ल्षिए उचित है | आन्तरिक शत्रुओं को जीतने के लिए भगवान्‌ 
अजितनाथ की प्रार्थना करने की आवश्यकता है | जो अपने 
आ्रान्तग्कि शत्रुओं को बढ़ाना चाहता है उसके लिए तो क्‍या 
कृदा जा सकता है ? मगर जो शत्रझों को जोव कर अनंत 
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झौर अक्षय विजय प्राप्त करना चाहता है, उसे भगवान्‌ अजित- 
नाथ की शरण ग्रहण करना ही चाहिए। 


प्रश्न हो सकता है--भगवान्‌ अजितनाथ की शरण लेने 
से आन्तरिक शत्रु नष्ट हो जाते हूँ, किन्तु कर्मों का नाश होना 
क्यो संभव ही है ? शास्त्र में तो स्पष्ट कह्दा है-- 


कडाण कम्माण न मोक्ख अच्त्थि | 


अर्थातू--भोगे बिना किये गये कर्मो का नाश नहीं हो 
सकता । इस प्रकार जब किये कर्म भोगने ही पड़ते है तो भगवान्‌ 
फी शरण लेने से क्या लाभ है ? अगर विना भोगे ही कर्मा का 
माश हो जाता है तो शास्त्र के कथन में घाघा आती है। इस 
प्रकार इस प्रश्त का समाधान क्‍या है ? 


इस प्रकार के प्रश्न के उत्तर मे, संक्षेप मे यद्दी कष्ठा जा 
सकता है कि कर्म के भोगने के दो मार्ग है । उदय के मार्ग से 
भी कर्म भोगे जा सकते हैं और क्षय के मार्ग से भो भोगे जा 
सकते हैं। भगवान्‌ अजितनाथ की शरण लेने पर भी कर्म भोगने 
तो पडते ही दें; किन्तु उदय के सार्ग से नहीं, किन्तु क्षय के मार्ग 
से भोगने पढते दे । उद्य-सार्ग की श्रपेक्षा ज्षय-मार्ग छोटा है। 
इस प्रकार भगवान्‌ अजितनाथ की शरण लेने से भी कर्मों का 
नाश्ष दोवा है | डाक्टर वद्दी है जो रोग मिटाता है--जो शरीर 
फे रोग के परमाणुओं को अलग करता है। ऐसा करने वाला ही 
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डाक्टर माना जाता है) मगर डाक्टर बेचारा शारीरिक रोग हो 
दूर कर सकता है। आध्यात्मिक रोग सिटाना उसके सामध्ये से 
परे है । आत्मा के रोग केचल परमात्मा द्वी मिटा सकता है । भोर 
लो आत्मा के रोग मिटाता है. वही परमात्मा है। परमात्मा की 
शरण लिये बिना आत्मा के कर्म रोग नहीं मिट सकते। अतएवं 
परमात्मा की शरण जाना चाहिए। अगर »प।पको पूरी रूप से 
नौरोग होना है तो परमात्मा की शरण अनन्य भाव से 
अरहण करो | 


संसार में शायद्‌ ही कोई व्यक्ति मिल्ले जो अपनी श्रात्मा 
को पापमय बनाये रखना चाहता हो | सभा अपने पापों को नष्ट 
करना चाहते हैं। मगर किस मार्ग से पाप नष्ट हो सकते हैं. यह्द 
बिचार बहुत लम्बा है | तथापि, ज्ञानी-जनों क अनुभव के आधार 
पर यह निःसकीच कदा जा सकता हैं कि पाप नष्ट करने का 
सरल माग परमात्मा का आश्रय लेना द्वी दैं। भतएव जिसके 
अन्त:करणा में पापों को नष्ट करने की प्रवल इच्छा जागी हो, 
उसे परमात्मा का सहारा लेना चाहिए। यह सागे इतना सग्ल हे 
कि विज्ञ और अ्रश्न सभी समान रूप से इसे अपना सकते हैं। 
मित्रो । परम त्मा की शरण समत्त भाव-रोगों की अरमोष ओऔपधि 
है। इसका सेवन करो और कल्याण के भाग बनो। श्वानियों का 
यह झनुभूत-मार्ग हे। इसमें संशय के लिए कोई स्थान 
ज़ी है । 
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दु'ख नष्ट करने के लिए परमात्मा की शरण में जाने के 
उपाय ज्ञानियों ते अनेक ग्रकार के घतलाये हैं। अनेक सागों से 
परमात्मा की शरण में जाया जा सकता है। जैसे एक दी नगर में 
पहुंचने के अनेक सागे होते हैँ, उसी प्रकार परमात्ना की शरया 
में जाने के भी अनेक सारे हैं। फिर भी किसी अच्छे जानकार 
द्वारा बताये हुए किसी भागे को हृढ़तापूर्वेक पकड़ लेने से आराम 
के साथ नगर में पहुंच सकते हैं, उसी प्रकार परमात्मा की शरण 
में पहुंचने के ज्ञानियों ने जो 'अनेक मार्ग बतलाये हैं, उनमें से 
किसी भी एक मार्य को पकड़ लेने पर परमात्मा की शरण में 
पहुँचा जा सकता है। शर्त यदां है क्कि जो भी मार्ग पकड़ा जाए 
बह हृद्तापूर्वक पकड़ा जाना चाहिए और वह सागे ज्ञानियों द्वार 
बतत्वाया हुआ होना चाहिए। 


जब परमात्मा की शरण में पहुंचने के अनेक मागे बतलादे 
गये हैं तो सहज ही प्रश्न खड़ा होता है कि हमें उनमें से कि 
मार्ग का अवल्षम्बन करना चाहिए ? हमारे लिए कौन सा मार्ग 
सरल और सुविधा-जनक होगा १ इस सम्बन्ध से कोई सी निश्चय 
करने के लिए दम सबको एकमत होजाना चाहुए । एकमत होकर 
ही किसा मार्ग का निश्चय करता उचित हू, शास्‍्त्रकार परमास्मा 
की शरण मे पहुँचन के [लए एक मार्ग का विशेष रूप से सूचना 
करते हैं , उनका कथन है अवसर को समझो आर जो अवभर 
आया है उस्र मत र्ोभो। हाथ भाये अभबनर का रूप देना बडे 
सूखता है । 
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किस प्रकार अवसर को जानना चाहिए और किप्त प्रकार 
इसका सटदुपयोग कर लेना चाहिए, इस विषय में आचारांगसूत्र 
में एक कल्पना की गई है । उसमें कहा गया है--मानो किसी 
कारागार में कुछ ऐसे कैदी आणे, जिनके मुक्त होने की कोई 
अवधि नहीं थी | जेलर से उनसे कह रकखा था--अगर छुदरत 
ही तुम्हारी किसी प्रकार महायता करे तो तुम्हे! छुटयारा मित्र 
सकता है। अन्यथा छुटकारा पाने का और कोई उपाय नहीं है। 


वेचारे उदास और निराश कैदी जेलखामे में पढ़े थे। 
संयोगवश एक रात्रि में मुनलाधार पानी बरप्ता । पुरानी दीबाल 
गिर पड़ी। इसी समय बिजली चमकी। एक केदी ने बिजज्ी के 
प्रकाश में देखा कि जेल की दीवार टूट गिर पढ़ी है और जेन से 
निकल भागने का यही उत्तम अवसर है | मानो, छुद्रत ने दमारी 
सहायता की है । ्वव विज्मम्व करना उचित नहीं | जेल से निकल 
कर भाग जाना ही अ्रेयस्कर दहै। उसमे अपने साथियों से कहा-- 
यह्द अपूर्वे अवसर है ! जेल से भाग नकली | हट 


पहले कैदी की बात सुनकर उसके एक साथी ने कहा-- 
यार ] आधी रात का सम्रय है । पानी बरस रहा है | ठंडी हवा के 
कारण मीठो-मीठी नींद आ रही है। जेल से निकल भागने के 
बाद फिर कब यहां आना होगा। श्रतएवं एक वार जरा भजे की 


नींद सो लेने दो । 
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कह्पना कीजिए, ऐसा कह कर वह केदी नींद में मस्त हो 
जाय और उसके सब साथी निकल कर भाग जाए' तो असा|वधान 
किसे समझा जायगा ? और सावधान किसे माना जायगा ? 


संसार भी एक प्रकार का कारागार है। उसमें मलुष्य 
जन्म, आय क्षेत्र, उत्तम कुल, यह सुअबसर मिला दै। ज्ञानी 
कद्दते हँ--संसार-कारागार से निकलने का यही उत्तम अवसर 
है | इस अवसर का उपयोग करो और इस जेलखाने से निऋ्ल 
जाओ । ज्ञानियों के इस प्रकार सावधान करने पर भी अगर कोई 
ऊंघता रहता है तो ज्ञानी-जन क्या कर सकते हैँ 


आप में से कई सोचते होंगे कि अवसर मिला हैतो 
क्या हमें साधु हो जाना चाहिए ? अगर नहीं, तो फिर अवसर 
से लाभ उठाने का अथे क्या है ? इसका उत्तर यह है कि झगर 
आप में साधु अनने की क्षमता द्वो तो साधु हो जाना उत्तम द्वी है | 
अगर इतनी क्षमता न हो तो सत्कम में लग जाना भी इस अवसर 
को साधना है। इस अवसर को साधने के लिए परमात्मा की 
शरण में जाओ ओर संसार कारागार के कष्टों से वचो । 


संसार घदी कहलाता है जिसमें फर्म फे आधीन 
होकर जोव परिभ्रमण करते हूँ। यह परिभ्रमण कारण 
से ही होता है--विना कारण नहीं । परिश्रमण के 
कारणों फी खोज बज्लानियों ने की हैं | वे इस परिणाम 
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पर पहुंचे हैं कि राग और द्वेष के कारण द्वी जीव को परिभ्रमण 
करना पड़ता है | राग और द्वष हमारे द्वारा ही छपाजन किये गये 
हैँ ओर हम द्वी उनका फल भोगते हूँ । ऐसा अवस्था में परमात्मा 
को बीच में घसीटने की कया आवश्यकता है ९ हमारे किये राग- 
द्वघ के विषय में परमात्मा क्या कर सकता है ९ 

इसका सरल ओर संक्षिप्त उत्तर यह है कि परभात्मा की 
शरण में जशने से राग-ह ष मिट जाते हैं, अतणव परमात्मा की 
शरण में जाने की आवश्यकता है। यह सही है कि राग और 
द्वंष आत्मा के किये हुए हैं, फिर भी उनका विनाश किया जा 
सकता है। बल्कि यों कहना चादिए कि राग-द्वेष आत्मा के किये 
हुए हैं, इसी कारण आत्मा उनका अन्त भी कर सकता है । अगर 
राग-ह्वोप का श्रभाव सम्भव न होता तो परमात्मा की शरण मे 
जाने की आवश्यकता द्वी नहीं थी | राग-ह्वष का नाश हो सकता 
है, इस बात का प्रमाण यह हैं कि उनमें न्‍्यूनाधिकता द्वोती है | 
जे। बस्तु न्‍्यून और अधिक होती दे वद्द कभी मिट भी सकती है । 
सो वस्तु कभी न्यूनाधिक नहीं दोठी बद्द तो नहीं मिट सकती, पर 
न्‍्यूनाधक होने वाली का विनाश भी देखा जाता है । इस प्रकार 
राग ओर द्वष का विनारा ह्वोना सम्भव हे और इसी निमित्त से 
परमात्मा को शरण में जाने की आवश्यकता है | जेन-शाख्त्र राग" 
इ्वप को विनष्ट करने के लिए ह्वी परमात्मा छी शरण लेन का 
विधान करता है । अन्यान्य प्रन्थ भी - इसी बात को कहते हैं| 
ऊैस जदिक सादित्य में कट्टा है-- की 
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ह ट्वेद्न हवह कर्मणी वेदितिव्ये पापस्थेकों शाश्िः युसयक्रतोपहन्ति । 
तदीच्छ ल्वकर्माणि छकृतानि कतुंद्रैव ते कम कवयो वेदयन्ते 7 

इस श्र्‌ ति का आशय यह है कि--हे शिष्य | जाग्रृत हो | 
सोता मत रह । तुमे अवसर मिला है। सुकृत कर ले । पुण्यकर्म 
यानी श्वेत-कर्म कर। इसी के लिए तुझे अवसर मित्ना है। तेरी 
आत्मा में करने की शक्ति तो है, क्षेकिन यद्द सोच कि उस शक्ति 
से क्‍या करना चाद्विए ९ कात्ते कमे करना चाहिए या श्वेत-कर्मे 
करना चाहिए ९ इस वात को सोचकर जागृत होना। 

आत्मा में कत त्व शक्ति विद्यमान है । वह दोनों प्रकार के 
काम कर सकती हैं । अच्छे काम भी उससे हो सकते दे और 
बुरे काम भी हो सकते हैँ। आपको दो द्वाथ मिले हैं। इन द्वाथों 
से दुखां को आश्यासन भी दिया जा सकता है ओर किसो को 
भप्पड भी सारी जा सकती दै। इस अफार शक्ति तो दोनों प्रकार 
को ऐ, मगर सोचना यह चादिए कि हमारा द्वित क्‍या फरने में 
हैं? इस विवेक में ही मनुष्य की उत्कृष्टता छिपी है। डाक्टर 
जब प्ापरेशन करता है तो मन को एकाप कर केता हैं। इसो 
प्रकार आपके लिए भी मन को एकाम्र कर श्वेत-कर्म करने की 
आवश्यकता हूँ। दवाथ से आपरेशन भी किया जाता है. और छुरा 
भी मारा जाता है। लेकिन करने योग्य कया है और न करने योग्य 
बया है ? ह्कबर ने कहा है कि मजह॒वी झगड़े त्यागकर एक बात 
सीख ता कि एन द्वार्थों से क्या करना चाहिए और कया नहीं 
कर * चहिए ९ 
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यू' कर यू करयू नकर, यू करिया यूं होय । 
कहत अकव्बर वाद्शाह, जीत न सकता कोय॥ 


अथात्‌--द्वाथ से दूसरे को आश्वासन दे, सनन्‍्तोष दे ओर 
दान दे। किपती को थप्पड़ मत मार | अगर थप्पड़ मारेगा या 
दूसरे के गले पर हाथ चलायेगा तुमे ऐसा दही फल भुगतना 
पड़ेगा | तुके जो शक्ति मिली है उसका सदुपयोग कर । दुरुपयोग 
मत कर । जो अपनी शक्ति का त्राभ दूसरे को नहीं देता वह 
संसार में आदर नहीं पाता । सूर्य अगर दूसरों को प्रकाश न दे 
तो उसे कौन सूर्य कहेग) ? कौन उसछा आदर करेगा ? इसी 
प्रकार आप अपनी शक्ति का लाभ दूसरों को नहीं पहुंचाते तो 
क्रिस प्रकार आपकी प्रशसा हो सकती है ९ 

बिजली का प्रकाश प्राप्त करने के लिए आपको पैसे देने 
पडते हं। लेकिन सूर्य का प्रकाश बिना मूल्य चुकाये दी मिल 
जाता दे ? पैसे न चुकाने पर विजली का प्रकाश बन्द हो जाता है 
मगर सूये का प्रकाश पेसे न देने पर भी बन्द नद्ीं होता । आप 
सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते दें और बदले मे पैसे नहीं देते । 
फिर भी उस प्रकाश का वदला किसी रूप में तो घुकाना दी 
चाहिए | इसलिए में कह्ठता हूँ कि झापको थोडी या अधिक जितनी 
भी शक्ति प्राप्त है, उपका उपयोग दूसरे के द्वित में भी करो। 
दसरों का लेकर ही मत बैठे रहो। दूसरों से लेते दो दूसरों को 
देना भी सीखो | अकवर ने कहद्दा है कि तुमे द्याथ मिले छू तो 
उनसे दान दे | छिसी गिरते को बचाने का प्रयत्व कर । अगर 
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इतना भी नहीं कर सकते तो मुख से मीठे बोल ही बोल! 
। कम से कम मीठे पचनों से तो दूसरों को सस्तुष्ट कर ! 
कहापत है -- 


तुलसी मीठे बंधन ते, छख उपजे चहु ओर । 
घश्ीकरण इक मन्त्र है, तज दे वचन कठोर 


अगर आप दूसरों को और कुछ नहीं दे सकते तो इतना 
हो दे दी सकते हैं। जहां मीठे घचनों का प्रयोग किया जाता है 
वहां पारस्परिक ज्यवद्दार में मघुरता आ जाती है ओर पारि- 
वारिक एथं सामाजिक जीवन भी साधुयसय बन जाता है । 
जद्दां भाई, महन, पति, पत्नी भादि भीठे बचन बोलकर पर 
दूसरे का सत्कार करते हैं, बह घर स्थगे बन जाता है। मीठे 
बचन खराब चीज को भी अच्छी बना देते हैं. श्लीर कुक 
घचन अच्छो घीज-फो भी घुरी बना देते हैं! कहपना कीजिये- 
झापके आगे किसी ने भ्रच्छे अच्छे भोजन परोसे और रन्‍्हें 
खाने फे लिए आपसे अ्मुरोध किया । आप भूखे भी हैं. और 
भोजन फरना चाहते हैं। इस स्थिति में श्रगर भोजन कराने 
वाला कह देता है-- ' खाइए, ऐसा रुत्तम भोजन तो ' तुम्हें 
बाप फरे राज्य में भो नहीं मिक्ता होगा [? तो पह उत्तम और 
स्वादिष्ट भोजन आपके लिए फैसा हो जायगा ? ऐसा भोग्न 
आपके लिए विप के समान प्रतीद होगा। इसके पिपरीत यहि 


भोजन निश्ृष्ट श्रेणी का दो मगर खिलाने बाला नपम्नत!पूरमेक 
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द्वाथ जोड़कर कहने लगे-- भेरे घर. जेसा-तेसा भोजन करना 


स्वीकार केरके आपने बढ़ा अनुम्ह किया है, इस खराब अन्न 
को भी आप मेरे स्नह की मधुरता से रुचिकर बना लीजिये। 
इस प्रकार मधुर चचनो के साथ मिला हुआ सांघारण भोजन 
मी आपको प्रिय लगेगा। यद्यपि पहुंचे भोजन' दूसरे भोजन 
की; अपेक्षा /, अधिक उत्तम -है फिर भी आपके लिए नयद् विष 
सरीखा क्यों लगता है? ओऔर-दूसरा-भोजन निमकृष्ट, होने पर भी 
प्रीत्तिननक क्यों मालूम. -द्वोता-है ९. इसका एक मांन्न कारण 
वचनों में अन्तर है।। एक जगह "वचन की ,सधुरता से भोजन 
अधघुर, हो गया ओर दूसरी जगद्द बचन,की' कट्रुकता. के कोरण 
भोजन कुक ;ह्वो गया। - 6 , 6, /  + 
5 / आप और फुछ नहीं दे:सकते-पतो, मीठे, वचन तो दे सक़ते 
हैं। मीठे बचनों के 'लिए ' कोई कीमत ' नहीं- घुकानी पढ़ती! 
भीठे वचन बोलने में कोई विशिष्ट-भ्रम या'कठिनाई भी नहीं 
होती । वे:सबक्ते लिए सर्वेत्र सुलभ-हैं | कहावत-है-- बचने ,का 
दरिद्रता '! अर्थात्‌ “मीठे, वचन बोलने में- काद्दे की कंजूसी ! 
सस्ती, सुलभ और ,ढपयोगी' वस्तु का भी. आप उपयोग 
ज करे तो., हित वरिधाद- की 'यात है | जब कोई,, श्रकिंचन 
दीच भिखारी आपके घर 'भीख-मांगने -श्र'ता है-तों आप उसके 
साथ कैसा व्यवड्ा० करते है, १ उसे अपशब्दां का >दान तो 
नंदीं देते ? गरीब वेचारा बढ़ी आशा बांधकर आपके द्वार पर 


है । 


| 
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पा अमन 


झाता है और अतिशय दीनता के साथ आपके भागे हाथ 
पसारता है। क्या इसलिए कि आप उसे डाटट>फटकार कर 
भगा दें ? * चलन बे चंल, मेरे यहां क्‍या तेरे बाप का खजानी 
गड्ा है। इत्यादि शब्द कहकर तो आप' उसका सत्कार नहीं 


हल! के 


हक की कप बहा 
| 


;« भारतवर्ष अपनी. अनेक , विशिष्टताओं में ,अतिथि-सत्कार 
की विशिष्ठता के ज्षिए भी प्रख्यात, था।। फिसी समग्र,,भारत-में 
असाधारण .अतिथि-सत्कार होता था।, उपनिपदों में 'अतिशि 
देवी भव“ का कितना सुस्दर विधान, जिया गया. है | ः नोतिकार 


भी कहते ६--- 


गं5् 


सर्वेपाम्म्यागतों गुरु।._'' 23 
ई ) पी ० 5 धन 


,  अर्थात-घर पर शआया हुआ अतिथि सब से बढ़ा माना 
ज्ञाता है। इन सव साहित्यिक विधानों का प्रभाव भाग्तीय जीवन 
पर बहुत गहरा पढ़ा था। 'घर ऋआया-मां का जाया! अर्थात 
जो हमारे द्वार पर 'भाया है, बद चाहे फोई क्‍यों.न हो, हमारा 
भाई है, इस प्रकार की लोछोक्ियां उस प्रभाव का, प्रस्यक्ध 
प्रमाण हैं, भारतीय इतिद्ाम का अवलोकन करते पर ज्लात 
होगा कि कई वार विदेशी घूते ज्ोगों ने भारतीयों'ढी अनिश्नि- 
सत्कार, की परम्परा से भनतुचित लाभ उठाया थो, फर -द्यो 


क् 


भारतीयों ने भपनो प्रकृष्ट परम्परा का परेत्याग नहीं किया था 
 * लेकिन झा क्या स्थिति है ? झार्ण भारतीय जीवन की क्रसश: 


छ हा ॥ है 5५, हि 
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अधोगति होती शा रही है। भारत धीरे घीरे अपनी सुदूर 
ब्रम्पराझों का परित्याग करता जा रद्या है। आज - आओ, 
आाझो? के स्थान पर जाओ जाओ? हो गया है। किसी को 
गिराने के लिए तो बहुत लोग तैयार हो जाते हैं. भगर गिरे 
हुए को उठानेवाले घिरले ही मिलते हैँ। लोग काम तो करते 
हैं. मगर इस तरद नहीं करते कि जिससे किसी का सुधार हो 
और लोगों की धमं की सहायता मिले। उदाहरण के लिए-- 
बहा अशुरवि साफ करने के लिए तो भंगी को भाने दिया गया 
था मगर यदि वह मर्यादां से बैठकर व्याख्यान सुनने के लिए 
भाना चाहे तो उसे नहीं भाने दिया जायगा।! यद्द 'भाभो 
जाओ? नहीं तो क्‍या है? मैं उचित और न्याय-संगत 
मर्यादाओं को भंग कर देने के लिए नहीं कटष्ठता। सिर की 
लग सिर और पैर की जगह पर तो रहेगा ही, मगर ऐसा 
व्थवद्दार करना भी उचित नहीं कि जिससे सिर ओर पर में 
बहुत दूरी पढ़ जाय | कम से कम मीठे यघन बोलकर तो 
सब को सन्तोप दिया जाना चाहिए। 


६3 


- पूर्व समय में प्रत्येक व्यक्ति से मीठे शब्द कद्दे जाते ये 
चाहे वह कितना दी नीच श्रेणी का क्यों न माना जाता द्ो। 
चव में छोटा था तो भंगिन, धोधिन, नाइन आदि को भी 
काकी, माँ आदि कहता था भौर उस समप्तय ऐसा ही कद्दने की 
पद्धति थी। लेकिन आजकल इन सब का दिरस्कार किया 
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जाता है। अवसर का बिचार न करना और एकदम उनका 
विकार करना भारत के ज्ञषिए यहुत द्वानिप्रद सिद्ध हुआ है। 
जिस कमी के कारण "न लोगों का तिरस्कार किया जाता है, 
हस कसी को दूर करने का प्रयत्न ही नहीं किया गया। इस 
दशा में प्रयत्न किया गया द्ोता तो उनमें बह कमिया रह ही 
नहीं पाती। बहुत अस के बाद गांधीजी ने इस भोर ध्यान 
दिया दै। उन्दोंने जो प्रयत्ञ किया है ब्रद्ध सभी को मालूम दे । 
मैने पोर बन्दर में गांधीजी का जन्म छ्थान देखा है। कभी 
कभी में सोचने लगता हूं कि उस भस्पेरे कमरे में जन्म लेने 
बाले गांधीजी ने जगत्‌ में अधिसा का केसा प्रचार किया है। 
मेरो दृष्टि में उनकी सब से घड़ी पिशेपता यह दे कि उन्होंने 
खंसांर को भदिसा का महत्व सममाया है और अपने कार्यों 
द्वारा अद्दिसा का प्रताप सिद्ध कर दिया है। जिस पिक्राल् 
काल में सारा संसार दिंसा पर भरोस्ता रखकर मारकाट की 
तेयारी से क्षणा हुआ हो झौर प्रत्येक राष्ट्र में अधिक से भधिक 
हिं्वक शक्ति का संचय करने की प्रतिस्पर्दधा हो रही हो, रस 
समय में भरद्टिसा के सहारे दी अपने देश की स्वाघीनता के 
किए संप्राम करता ओर भ्रहिसा का प्रताप बतलाना क्या 
साधाएण बात है ९ फिर द्विसा मिटानेवाले ऐसे अद्दिसापरायण 
पुरुष की अिसां की बात पर ध्यान, देना उचित नहीं है ? 


शहिंसा मानने वाज्ने तो आप भी हैं। लेकिन भरद्िंसा 
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है| प्रा हु 


ज्ञीवितं होनी चोहिए। मुर्दा अंहिंसो से कोई लोभ नहीं होतीं] 
अहिंसा 'ऐसी सक्रिय होनी चाहिए जो हिंसों का प्रबल विरोध 
करे |. अगर दिसा' न कंरना ही' अहिंसा।सान लिया: जंये 
अर्थात्‌ हिंसा के अभाव को ही ध्रहिंसा समझ लिया/जाय' सो 
अहिसा का महत्व ही नष्ट हो ,जायगा | वास्तव,में, अहिंसा वह 
है जो दिंसां“फा “वरोंध करें।। जेसे सय बही कै जो अग्धकार 
कला विरोध करवाःहै। दवा वहीहै जो व्याथि का ,विरोध करे; 
इसी प्रकार अरदिंसा वही है जो हिसा' का' विरोध करे |: गांधी 
ज्ी' ने अहिंसा का 'यद क्रियात्मक रूप डफ्िस प्रकार सिद्ध किया 
है. ओर क्रिस प्रकार: हिंसा :की शंक्ति का -विरोध 'अहिंसा 

शक्ति द्वारा किया है, यह ,अध्ययन' करने योग्य है ।* उनका 
अद्विसा को क्रियात्मक रूंपे देने का काये किसे; अरूछा नहीं 
लगेगा ? और जब ग्ह “सभी के लिए अच्छा है तो उनकी 
भात पंर ध्यान देना, उचित है या नहीं ९ हम करह 


प 


, आपको जन्मकाल से दी अरदिंसा के संस्कार मिल्ले हैं। 
अ्तएव आपके ऊपर विशेष उत्तरदायित्व है । आपको सोचना 
चाहिए कि अद्िसक के ,वल्र और भद्दिंसक का भोजन केसा 
हुआ करता है ? लाख रुपये आपके सामने रखकर कोई कह्टे 
कि यह रुपये -ले जो और पक बकरे को मार डालो “तो 
आप बकरा मारने के लिए तैयार नहीं हो सकते । प्रत्यक्ष में 
तो आप इस प्रकार हिंसा का विचार रखते हैं किन्तु अप्रत्यक्ष 


० हनन जे 


हज 4 रैक | 
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रूप से किस-किस तरह की हिसा में शामित्र हो जाने हैं या 
सहायता करते हूं, यह भी देखना-सोचना जवाहिए । बांत यह 
है कि आप अप्रत्यक्ष -रूप से, हिंसा, में ,सद्दाग़्ता करने मे 
अम्यस्त हो, गये ह । इसी कारण उस ओर आपका ध्यान 
नहीं जाता है ओर आप उस हिंसा का विशेघ नहीं करते हैं । 
इस वात को दृष्टि में रखकर द्वी मानों चेद की पूर्चोक्त श्रुति 
मे, यह /कहा गया है कि सुकृत,करने की इच्छा कर । दे आत्मन्‌ ! 
अगर तम्में पाप हैँ तो भी घबरा मत, किन्तु सुकृत करने की 
इच्छा कर | तेरे भीतर अगर पापराशि:है तो पुण्यराशि भी 
है । ससार में एक भी प्राणी ऐन्व नहीं ई जो एकान्त पुर्य 
शाजी या ,एकान्त पापात्मा दो । सर्वाथसिद्धि विमान का शआयुष्य 

पिने, वाले में भी श्वानावरणीय आदि कर्स रूप पाप होता 
ही है| इसी प्रकार नरक के प्राणियों मे भी किसी न किसी 
रूप में पुण्य विद्यमान रद्दता है ! इस प्रकार प्रत्येक संसारी 
भात्मा में पुण्य और पाप का अध्तित्व रहता है | 


आत्मा में पुएय और पाप दोनों- हैं, फिर-भी चेद का 
कथन है फि हे -पापराशि वाले श्रात्मा, तू सुझत करने की इच्छा 
कर, ' इस प्रकाश जिस आत्मा में पुण्य, विद्यमान है, उसे भी 
पापराशि. वाला कहकर संबोधित किया गया है। मेरी समझ 


सें इत्त कथन का फारण यह है कि ययाप ससार में सभी 
ज्ञोग पुण्यात्मा कहलाना चाहते हूँ, सभी पुएयमय बनता चाहते 
हैं, लेछित फोई फैसा ही पुण्यात्मा क्यों न हो, उसमें भी 
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किसी न किसी रूप में पाप होता ही है । इसी कारण यह 
कट्दा गया है हक दे पापराशि बाले भात्मा ! तू सुकृत करने की 
इच्छा फर । भझर्थाव्‌ इसी दृष्टिकोण से आत्मा को पापराशि 
बाला कहा गया है'। थोड़ा बहुत रोग जिसमें दोता है, उसे 

रोगी कटद्दा जाता है। यद्यपि उसमें रोग थोड़ा और अरोग 
बहुत है, फिर भी बद रोगी कद्दत्ाता है भर वह स्वयं भी 
अपने को रोगी मानता है | श्य बह स्वयं को रोगी मानता है 
भी औषध लेने करी ओर उसकी प्रवृत्ति होती है। इसी प्रकार 
थोड़े से पाप के कारण भी ज्ञो अपने को पापी मानता है, 
सुक्त करने के लिए तैयार हो समता है । इसी अभिम्राय से 
कहा गया है कि हे पापराशि वाले झारसा | तू सुकृत करने 
की रृच्छा कर | तू अपनी अन्तरात्मा में ऐसा प्रकाश उत्पन्न 
कर जिससे किंखचित्‌ भी पाप ऩ॒ रहने पावे । इस प्रछार का 
प्रकाश समुष्य लन्‍्म में जैसा इत्पन्न॑ किया जा सकता है, 
वैसा किसी दुसरे जन्म में नहीं । इसी कारण मलुष्य जन्म, 
देव जन्म से भी उत्तम माना गया है| देव जो कार्य नहीं 
कर सकता, इसे मनुष्य कर सकता है । यद्यपि भोगोपभोग को 
सामग्री जैसी देवों को प्राप्त दोती हैं, बेसी मलुष्यों को नहीं 
प्राप्त दो सकती, फिर भी मनुष्य को. बढ़ा कहने का कारण 
यही है कि आरमा अपने पापों को क्षीण करने का जैसा 
प्रयत्न मनुम्य भव में कर सकता है, बेसा प्रयत्न देवगति में 
नहीं कर सकता | 
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है । ऐसे प्रसंग पर में न॑ आता तो मेरो माता को भी कलंक 
* शेंगता | 


युधिप्ठचिर- आपका कहना यथार्थ है । आपको ऐसा ही 
विचार रखना चाहिए । 

युधिप्ठिर ने सहदेव को बुलाकर कहा-- देखो, यह रुक्‍्म 
आये है | तुम इनका सत्कार करो और इनके साथ जो सेना 
है उसका भी उचित सत्कार करो | 


यह सुनकर रुक्म ने कहा-- में आया तो हूँ पर स्वागद 
सत्कार फरने से पहले एक बात का स्पष्टीकरण हो ज्ञाना चाहिए । 


युधिप्तिर" अगर कोई बात स्पष्टीकरण करने योग्य ही दो 
अधश्य दी उसका स्पष्टीकरण हो जाना चाहिए | 


रुक्‍्म- मेरे हाथ में यह जो धनुष है, इसका सास 
विज्ञय है| संसार में तीन दी धनुष प्रसिद्ध हँ-- सारंग, 
गांडीघ और विजय । सारंग कृष्ण के पास है, रांडीव अजु स 
के पास है और यह विजय मेरे पतस है । इन तीन में से 
सारंग तो आपके फाम नहीं आ सकता, क्योंकि कृष्ण ने 
निरस््न रहने का निर्णय किया है। इस प्रकार अफेला गांडीव 
आपके पक्त में रद गया है। मगर गांडीव, इस विजय की 
समानता नहीं कर सकता । यह विजय धनुप अकेला ही 
सम्पूण कौरवष-सेवा पर ब्रिजय प्राप्त कर सकता है । कौरदों पर 
बिजय पाने के लिए झआापमें से छिसी को भी कष्ट नहीं 
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उठाना पड़ेगा । इस विजय की सहायता से मैं अकेला ही . 
आपको विजयी बना सकता हूँ । परन्तु एक याव का खुलासा 
हो जाना चाहिए | इसके लिए आप अज़ुन को बुलवाश्ये। 


रुक्म के कहने से युधिप्ठटिर ने अजु न को घुलबाया । रुक्‍्म 
ने अजुन से कद्दा--यदि आप मेरे कथनानु तार एक कार्य करें तो 
में अपना समस्त बज आपको दे सकता हूँ। क्‍या आप मेरा कट्दा 
कार्य करेंगे 7 * _ 

अर्जु न--पद्दिले काये बतलाइए तो समझ कर उत्तर दू'गा । 
बिना कार्य को सममे, करने की ह्वां नहीं भर सकता,। काय सुनने 
के वाद दी किसी प्रकार की प्रतिज्ञा की जा सकवी है । 


रुक्‍म--कांर्य यही है कि तुम मेरे पेर पर हाथ रखकर यह 
कह दो कि-- “ में भयभीत हूँ और तुम्दारी शरण में आया हूँ। 
मेरी रक्षा करो | ” बस, इतना करने से मेरा समस्त बल तुम्दारे 
पक्त में हो जायगा | ४ 

भीम उछ्च समय वहीं मौजद थे | रुक्म की बात सुनकर भीम 
के नेत्र लान हो गये । मगर युधिप्ठिर ने उसे रोक कर रुक्ष्म से 
कहा--आप श्रभी आये हैं थोड़ी देर विश्राम कीजिये | इस संबंध 

* में फिर विचार करेंगे ! 


रुक्म--ऐसा नहीं दोगा । इसका निणेय तो भीआ द्वो जाना 
घाहिए। बोलो अजुन, तुम क्‍या कद्दते हो ९ 
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श्रजु न-मुझे; आश्रय है कि इस प्रकार का विचार आपके 
* हृदय में केसे उत्पन्न हुआ। मैं ने क्रष्ण के चरणों को द्वाथ 
लगाया है और मेरी यह्द प्रतिज्ञा है कि कृष्ण फे सिवाय फिसी 
दूसरे के चरण को हाथ नहीं लगाऊँगा। इसके अतिरिक्त आप 
मुझसे कदलाना चाहते हैँ कि मे भयभीत हैँ । मगर में भयभीत कब 
हुआ हूँ ? जिस अजु न ने समस्त क्रौरब-सेना को पराष्त करके 
भी विजय का श्रेय उत्तर को दिया, वह अजुन सयभीत द्वोकर आपकी 
शरण में आवे,यह संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त आपके लिए भी 
यह शोभनीय नहीं है कि आप स्वयं किसी को शरण में घुलाब । में ने 
सिर्फ कृष्ण की शरण ली है । दूसरे किसी की शरण न ली है ओर 
नले ही सकता हूँ । आप आये हैं तो मित्र की भोंति आनन्दपू्षक 
रहिये, किन्तु यद् आराशा न रखिये कि अजुन आपकी शरण में 
आएगा। फिर भी अगर आप यह आशा नहीं त्याग सकते तो जैसी 
श्रापरी इच्छा दो, बेमा कीजिये। 


अजुन का स्पष्ट उप्तर सुनकर रुक्‍म ऋद्ध हो गया । यह 
कहने लगा-मैं इतनी विशाल सेना लेकर तुम्हारी सहायता के लिए 
आया हू तुम इतने-से शब्द भी नहीं कद्द सकते | अगर तुम इतना 
कह दो तो एक घड़ी के छठवें भाग में ही मैं तुम्द विजयी बना सकता 
हू 'प्रौर युधिष्ठिर फे मस्तक पर राज मुकुट रखवा सकता हूँ । 


ऐसे असग पर आपसे सलाद ली जाती तो थाप भजन 
को क्‍या सलाह देते ? शायद झाप यही सलाह देते कि ऐसे 
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नाजुक मौके पर रुक्‍्स फे आगे नमन दो जाना ओर रुक्‍्स के 
अभीष्ट शब्द कद देना ही उचित है . रुकम को किसी भी 
प्रकार से अपने पक्ष में रखना चाहिए | मगर अजुन वीर 
था । रुक़्म ने उससे यह भी कह दिया था कि मेरा कहना 
न मानोगे तो अपनी मृत्यु समीप ही समझ लेना । में श्रभी 
तुम्दारे शत्रु के पक्ष में मिन जाऊँगा ' रुक्म की इस प्रकार 
की धमकी सुनकर भी अजु न से परवाद नहीं की । अज्ु न 
ने यही कद्दा-अगर आपकी इच्छा विरुद्ध पक्ष में जाने की 
है तो प्रसन्नता के साथ जा सकते हैं | में आपकी इच्छा के 
विरुद्ध आपको रोकना नहीं चाहता | लेकिन आपके सामने 
इस प्रकार की दीनता नहीं दिखला सकता | आप कोरव-पक्ष 
मे सम्मिलित द्वोने को सोचते हैं. मगर दुर्योधन आपसे अधिक 
बुद्धिंमान्‌ है । वह आपके चाहे हुए शब्द कदापि नहीं कह 
सकता । 

रुक्‍्म-हुर्योघन को भी मेरे कट्टे हुए शब्द कहने पढ़ेंगे । 
वह नहीं कहेगा तो में उसके पक्त में भी सम्मिलित नहीं 
होऊँगा । 

अ्जु न--यद्द तो आपकी इष्छा पर निर्भर है। मगर इस 
प्रकार के शब्द कहने बाला कोई नहीं दे । 


रस्म पाण्टवों की छावनी से अपनी विशाल सेना के 
साथ चक्ा गया शोर देखते-देखते कौरवों के शिविर में जा 
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देवों से आप बड़े हैं। फिर भी आप देवों से झिसी 
चीज की याचना तो नहीं करते ? अगर आप अपने धममं पर 
हृद रहें तो देव आपके दास हैं । शास्त्र में फहा है-- 


॥ 
देवा वि ते नर्तेसति जस्स धम्मे सया मणो | 


कहने का आशय यह है कि मनुष्यजन्म सुकृत करने 
के लिए बहुत उपयुक्त है | अतएव इसे पाकर सुकृत कर लो ! 
झअगर आए सुकृत करते रहें तो इस मार्ग से भी परमात्मा 
की शरण से पहुँच सकते ६ ओर अपने पार्पों को नष्ट कर 
सकते हूँ । मगर इसके लिए मन को दृढ करने की आवश्यकता 
है । जिस का सन अचल नहीं है, जिसकी इच्छा शक्ति सें 
धृढ़ता नहीं है, वह क्रिसी भी काम को भल्लीभांति सम्पन्न नहीं 
कर सकता । जो अधूरे मन से काये आरंभ करता है वह्द 
जरा सी कठिनाई आते ही उसे छोड़ बैठता है. | यदी कारण है 
कि निर्वेल मन बाज्ञा व्यक्ति किसी भी काये को पूर्णता पर 
नहीं पहुँचा सकता । इस संबंध मे शास्त्रों में श्रीर ग्रथों में 
अनेक उदाहरण दिपे गये हूँ, जिन्हें समय-समय पर में 
आपको सुनाता भी रहता हूँ | आज भा पाय्डव-चरित की एक 
घटना सुनाग हूँ । 


भलीभांदि विचार-विमशे करने फे पश्चात्‌ श्रीकृष्ण, 
,पाण्डबों को भोर से संधि कराने के लिए दुर्यधिन फे पास 
गये थे । सगर संधि नहीं हुई । दुर्योधन दुसप्रही था | उश्नने 
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ते 


साफु-साफ्र कह दिया कि युद्ध के बिना में सुई की नोक 
बराबर भूमि भी-नहीं दूँगा। हे 

यह सुनकर ऋष्ण सोचने कूगे-अब युद्ध अनिवाये हो गया 
है | यद्यपि इस युद्ध से अनेक द्वानियां होंगी ओर युद्ध न द्वोने 
देने के लिए ही मैंने प्रयत्न भी किया, पर दुष्ट कौरब अन्याय 
करने पर तुले हुए हैं, अतएव युद्ध अब करना ही पड़ेगा । 


जब पाण्डवों को यह बात मालूम हुई तो वे रण की तेयारी 
करने लगे। कृष्णवेती नदी के किनारे पर पाण्डवों ने अपनी 
सेना एकत्र करना आरम्भ कर दिया । उन्होंने सैनिक ढग से 
धपना शिषिर बनाया । बीचोंबीच कृष्ण का तम्वू लगा हुआ था 
उसके आस पास पांचों पाएडवों के डेरे लगे थे और वह्दीं द्रौपदी 
का भी डेरा लगा हुआ था | द्रौपदी काय कश्ने में तो पुरुषों से 
आगे नहीं बढ़ती थी मगर अपने विचार प्रस्तुत करने मे सव से 
आगे रहती थी | वह बहुत उप्र विचार की थी ओर उसकी वाणी 
में बहुत ओज भरा रहता था | इसी कारण उसका तम्यु वहां 
जगाया गया था। शिविर मे सेनापति धुष्टद्य म्न, राजा द्रपद्‌, 
विराट अ्रादि के डेरे भी ढंग से लगे हु५ थे | पाण्डब सब की 
यथोचित व्यवस्था करते थे । उन्होंने सब राजाञ्ों के पास युद्ध 
का निमंत्रण भेजा-था और उस में स्पष्ट लिख दिया था कि जिस 
की इच्छा द्वी--जो अन्याय के प्रतिकार में सहायक बनना चाहता 
हो, वह हसारी ओर से युद्ध में सम्मिज्षित हो जाय । कौरतों ने 
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भी राजाओं को आमत्रस ज्ञेज्ञा था। अतृण्व कई राजा पाणडवों 
की ओर सम्मिलित हुए और फई फौरवों की ओर | 

कुम्द्नपुर के राजा स्ीस के पुत्र रुक्रस ने आमंत्रण पाकर 
पोचा-युद्ध का आमंत्रण आया है; अतण्व सम्सिलित होना तो 
आवश्यक ही दे. । रन झवसर पर धर में व्वैठा तो रह, नहीं 
सकता । परन्तु प्रश्न यह है कि किस ओर जाना प्वाहिये ९ 


प्रश्न उपस्थित दी स्केता है कि युद्ध का आमंत्रण पाक सिर 
कटाने के लिए जाना क्यो ख्रावश्यक है आज के लोग विवाद 
की कु कुमपत्रिका जेजते हैं. खीर पत्रिका पाने बाला प्रायः विवाह 
प॑ सम्मिलित दोता है। लेकिन पहल्ले फे बोर पुरुष यदध का 
आमंत्रण पाकर सर कटाने के लिए भी जाया करते थे। मेत्रार 
का इतिहास देखो तो मालस होगा कि किस तरद शा लोग युद्ध 
का आमंत्रण पाकर थुद्ध के लिए जाया करते ये ! भल्कि मेचाढ 
के राणा की 'भोर से युद्ध का आमंत्रण पाना और राणा फी 
सद्दायता फरना गौरव फी चांत सममी जाती थी। मगर भाज 
बह बरीता कहां है | आज ऐसी निरवेलता आ गई है. कि युद्ध को 
नाम सुनते दी लोगों की बुखार चद आता दे । 


झुझ्स ने सोचा-मुधिछ्िए का पत्ष बलपान है झोर न्याय भी 
सी भोर है | अतः युधिष्ठिए के पक्ष में हो युद्ध करता चाहिफ। 
लेकिन ब्दिन फे विधा क्रे समय फृष्ण ने मेरा जो अपमान किया 
था, नंद भज ठक मेरे हृदय में फांदे फो तरह 'घुभ रहा ै।इसयुद्ध 
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में उस अ्रपमान का बदला लेना चाहिये | कठिनाई यह है कि 
ऊृष्ण स्वयं युद्ध नहीं करंगे | ऐसी स्थिति में उने से बदला कैसे 
ले सकता हूँ ? सगर उनके मित्र का अपमान कर के में अपने 
अपमान की भर पाई करलुंगा ! इस अकार विचार कर ओर अर्पनी 
विशाल सेना को सांथ लेकर रुक्म रवाना हुआ | वह पाण्डबों के 
शिविर में आया । युधिप्ठिर ने उसका स्वागत किया । 


रुकम ने पूछा--आप सब आनन्द में हैं न 


युधिष्षि-वेसे तो आनन्द ही आनन्द है परन्तु आपके 
आगमन से विशेष आनन्द हुआ । 


रुक्म--अगर ऐसे समय पर भी में न आता तो मेरी बीरता को 
कलंक लगता । दुर्योधन का अत्याचार और आपका सौजन्य जगत 
में प्रसिद्ध हो चुका है | ऐसा होते हुए भी अगर में अपने घर में 
घैठा रहता और आपका आमंत्रण पाकर भी न आता तो मेरा 
ज्षत्रियत्व कलंकित हो जाता । 


युधिष्ठिर--आपके विचार उश्च हैं और आ का हमारे प्रति 
प्रेम है | इसी कारण आप आये हैं। 


रुक्म- मैं ज्ञात्र धर्म का पात्नन करने आया हूँ । न्याय की 
रक्षा करना दा ज्षत्रियों का धर्म है । ज्ञतातू-नाशात्‌ च्रायते--इति 
क्षत्रिय: ।” जा धर्म की रक्षा करता ई वही वास्तव में ज्त्रिय 
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पहुँचा । अजु न सोच रहा धा-ऐसा अभिमानी व्यक्ति कदापि 
विजय नहीं दिला सकता | विजय घनुष ने उसे जीत लिया 
है । फिर भी उसका अहंकार ससार में ही नहीं समाता | 
इमारे पक्त भें भले है! थोड़े योद्धा हों, अगर वे उच्चश्नेणी के 
होंगे हो हमारी ही विजय होगी । इस प्रद्धार के लोगों की 
भर्ती करना बृथा है | धर्म के साथ व्यवशर करने वाले थोड़े 
व्यक्ति भ॑ पर्याप्त दें । धर्म को द्वार जाने चाले बहुत व्यक्ति 
भी च्यर्थ हैं, यही नहीं बल्कि हानिकारक भी हैं । 


कहने का आशय यह है कि सन की हृठ्ता के विना 
कोई भी मनुष्य, किसी भी महत्वपूर्ण फाम को पूर्णता तक 
नहीं पहुंचा सकता । अज्जुन के मन में दृढता थी । इसी 
कारण रुक््स के बहुत कहने सुनने पर भी उसने दीनता 
दिखलाना स्वीकार नहीं क्या | आपके सासने युद्ध के ऐसे 
अवसर तो नहीं आते, मगर छोटी सोटी बातों भें भी आप 
अपने धर्म को और गौरव फो तो नहीं छोड़ बेठने ? अगर 
पध्रापको धर्म पर विश्वास है, आपके मत्र में धर्म फे प्रति 
ख़द़ता है, तो चाहे जेसा कठिन अवसर आयबे या कैसा भी 
लोभ सामने आये, आपको धर्म का परित्याग नहीं करना 
चाहिए | कद्दावत है--- 


सत मत छोड़ों सूरमा, लत््मी चोगुदी ध्ोग । 
एप दुस रेखा कर्म थी; टार सके नहिं पोय ४ 
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चिट्ठी पर लिखा जाने वाला साढ़े चौहृत्तर का 'अक यह्‌ 
सूचना देता है कि सत्य का परित्याग मत करो | सात का 
अक कहता है कि मेरी (सत्य की) रक्षा करो ओर चार का 
अंक श्रगट करता है कि चाहे लद्तमी चौगुनी होती हो, फिर 
भो सत्य मत छोड़ो | दो लकीर यद्द्‌ बताती हैँ कि सुख 
ओर दुःख कस से मिलते हैँ | सत्य को त्याग देने से दुख 
मिटकर सुख नहीं बन जायगा | अतएव किसी भी दशा में 
सत्य मत जाने दो किन्तु प्रत्येक परिस्थिति में धर्म की द्वी रक्षा 
करो | उदयपुर का वो सुद्रालिख ही यह है-- 


जो द खे धमं को तेदि करतार 


अर्जुन ने सेना सद्दित रुक्म को जाने दिया पर अपना 
धर्म नहीं जाने दिया । उसमे वास्तविकता के विरुद्ध यह नहीं 
कहा कि में भयभीत हूँ | वह क्षत्रिय था। उसके मन में 
हृढ़ता थी । इस कारण उसने सत्य की रक्षा की । चृत्रिय 
सत्य की रक्ता करता है और सत्य के ग्रति उसके मन में दृढ़ 
आस्था होतो है । तो कया आप श्रावर्कों को सत्य की रक्षा 
नहीं करनी चाहिए 0 श्रावक सत्य का आम्रही होना चाहिए ' 
सचाई और मानसिक दृढ़ता से ही सत्कर्म सिद्ध होते हैँ । 
सत्य सरलता चाहता है । अतएव सरलता के साथ सत्य का 
पालन करो । ऐसा करने से सब कठिनाइयाँ दूर हो जाएँगी 
कझीर आत्मा का कल्याण होगा ! रुत्य का पातन करके ही 


चित - 
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आप भगवान्‌ अजितनाथ की शरण में पहुँच सकते हैं । 
भगवान्‌ की शरण में पहुँचने का यह मांगें सरल है । इस 
सरल सनन्‍्मार्ग पर चलते चलो ओर स्व-परकल्याण साथो । 


व्यष्टि ओर समष्टि 


भाज मरद्वारा सेमव जिनजी का हित चित से गुण गार्यां राज । 


यह भगवान्‌ सभवनाथ को प्राथेना है। इस प्राथ्ना में 
भक्त ने भगवान्‌ से जो आशा बॉँधी है, वह आशा सिर्फ़ उस 
अफेले भक्त की नहीं है वरन्‌ सारे जगत्‌ की है | 


प्रश्न हो सकता है कि इस आशा को समस्त जगत की 
आशा कद्दने का आधार क्या है ? प्राथना करने चात्ले कवि 
ने क्‍या सारे संसार से पूछकर प्राथेना को है ? इस प्रश्व का 
उत्तर यह है कि यहाँ जगत्‌ के समस्त जीव तो विद्यमान 
नहीं हे, फहीीं सब एकत्र किये भी नहीं जा सकते, लेकिन 
यहाँ जो संघ उपस्थित है, उमकी आन्तरिक शआकांक्षा को 
पहिचानकर दम जान सकते हैं कि प्राथेनाकार कवि को सारे 
लगत्‌ का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है या नहीं १ और 
कवि ने जो आशा प्रकट की है वह उपस्थित सघ की भी 
आशा है या नहीं ९ 

कोई भो व्यक्ति जब प्रार्थना में पूणुरप से सलग्न हो 
जाता है, तव उसमें से वैयक्तिक भावना निकल जाती है ओर 
उसका स्थान समष्ठि भावना अरहण कर लेती है । ऐसा होना 
अनिव्राय दे | परमात्मा की प्रार्थना करते हुए भी अगर 


न्यष्टि और समष्टि ] [ १३३ 





ब्यक्तित्त की भावना न मिटी और समष्टि की भावना न 
शआाई तो समझना चादिए कि अभी परमात्मा की प्राथना में 
पूणता नहीं आ पाई है। ज्ञानी पुरुषों का कहना है कि मनुष्य 
अपने व्यक्तिगत द्विताहित का विचार तो अनादि काल से 
करता आ रहा है, लेकिन परमात्मा की प्राथ्ता करने पर तो 
“बसुपैव कुट्ुम्बकम्‌! की भावना आ जानी चाहिए और समस्त 
ज्ञगत्‌ को अपना ही मानना चाद्विए | जब अहंभाव में से 
संकीणुत। समाप्त हो जाय और उसकी समध्त परिधियाँ खत्म 
हो जाएँ तब सममना चाहिए कि परमात्मा की प्रार्थना हुई 
है | जब तक ऐसी व्यापक भावना उत्पन्न न दो, समझ लो 
कि ॥रथेना करने में फसर है । 


परमात्मा की प्रार्थना करने पर फिस प्रकार वैयक्तिक 
भावना सिटकर समष्टि-भावना आ जाती है ९ ओर समष्ठि 
भावना आ जाने पर मनुष्य फिस प्रकार परमात्मम4 हो 
जाता है १ इन प्रश्नों का उत्तर बहुत विशाल है। फिर भी 
एस बात पर छुछ प्रकाश डालने के लिए कहना ही द्ोगा । 
जल जब तऊ घड़े में हें तच तक वह घड़े का जल फ्ट्टलाता ह 
है । जब वह जल घढ़े से बाहर निकल कर ऊझिसी प्रकार 
समुद्र में मिल जाता है तव वह्दी जल सागर घन जाता है. । 
पिर बढ़ घड़े का जल नहीं रद्दना । यद्यपि जल दोनों 
अगयस्थाशों में एफ ही है, फिर भी उपाधि के कारण उसमें 
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भेद मालूम होता है । घड़ा दही उस जल और सागर के बीच 
में अन्तराय हो रह्या था । जब अन्तराय मिट गया तो जल 
सागर में मिज्न गया-सागर रूप हो गया 


इसी प्रकार जब तक आत्मा इस शरीर में वठा हुआ है. 
तब तक तो वह आत्मा कहलाता है, लेकिन शरीर से मुक्क होने 
पर आत्मा ओर परमात्मा में किसी प्रशार की विपमता नहीं रहती 
जब तक शरीर के प्रति ममता है तब तक आत्मा परमात्मा से 
दूर है । इसी ममता के कारण आत्मा श्नादिकाल से दुःख 
भोगता आ रहा है और जब तक ममता रहेगी, दुःख भोगता ही 
रहेगा । इस प्रकार शरीर के प्रति जो ममता है वही सव गड़बड़ 
मचाये है । जिस समय पूर्ण रूप से ममता हट जायगी, आत्मा 
ओर परमात्मा के बीच कोई पर्दा नहीं रहेगा, किसी प्रकार की 
विपमता शेष नहीं रहेगी । अतएबं समता को मारने की 'आवश्य- 
कता है| इसका आशय यह न समम्का जाय कि शस्त्र से या विप से 
आत्म हत्या करली जाय और इस ग्रकार शरीर त्याग दिया जाय 
ऐसा करने से लाभ के बदलते द्वानि दीं होगी। विप भक्षण करके 
शरीर का पूर रूप से त्याग नहीं किया जा सकता । मेरे कथन का 
आशय यद्द है कि शरीर के प्रति आत्मीयता का भाव हृटा दिया 
जाय, इसे पर-पदाथे माना जय इसके सुख दुःख को ही आत्मा 
का सुख दुःख ना समझा जाय, वल्कि समष्टि से सुख-दुःख को 
एकाकार कर लिया जाय-जगत्‌ की शान्ति में अपनी शान्ति 
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मानी जाय, ससार के ठुःख को अपने दुःख के रूप में प्रहरण 
किया जाय। जो पुरुष व्यक्तित्व को भूलऋर समष्टि का ध्यान 
रखता है ओर शरीर से ममत्व नहीं करता है, वह शरीर मे 
रब्ता हुआ भी परमात्मा से दूर नदीं हे | व्यक्तित्व की भावना 
हट जाने पर ओर समष्टि की भावता आ जाने पर शरीर के 
रहते हुए भी शरीर पर समत्व नहीं रहता। 


श्रावक्र प्रायः प्रतिदिन यह पाठ बोलते हैँ-- 
मिकी से सब्ब भूएस । 


अर्थात्‌-समस्द प्राणी भेरे मित्र है। सग९ क्‍या आप कह 
सकते दे कि इप्त पाठ का उच्चारण आप केवल जीभ से करते 
हैँ या हृदय से करते हूँ ९. अगर यह पाठ हृदय से चोला जायगा 
तो व्यक्तिगत स्वार्थों का परित्याग फिये बिना आपको चेन हरी 
नहीं पढ़ेंगा । यही नहीं, वष्कि हृदय से इस पाठ का छच्चारण 
करनेचाला सम के सुख के लिए अपने शरीर को भी निछावर 
करने फे लिए तेयार हो जायगा। उस पअबस्था मे धन की तो 
बात दही कया है, तन भी तुच्छ दिखाई देगा। इस अरफार की 
शक्ति किसमें शा सकती है और किसमे नहीं आ सकती, ऐसा 
फोई सियम नहीं हैं। यह शफक्ति ब्राह्मण कहलानेवाले में भी 
नहीं आरा सकती और च।ण्डाल कदलानेवाले मे भी श्आा सकती हूँ। 
इसी प्रफार दूसरे में नहीं आा सकतो आर ब्राह्मण में आ 
सकतो है। यात्री इस सम्बन्ध मे फोई जातिगत या छुलगद 
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कोई नियम नहीं है। कोई भी क्‍यों न हो, जिसने समष्टि की 
भावत्ता को अपनाया है वह सहापुरुष हे और ऐसे मद्दापरुषों 
से ही जगतू का कल्याण हो सकता है । जिनकी दृष्टि में व्यक्ति- 
गत स्वाथ की प्रधानत, रहती है ओ अपनी द्वानि और अपने 
लाभ के गजों से ही अपने कत्तंव्य को नापना जानते हैं. उस 
से विश्व का पल्‍याण नहीं हो सकता | ऐसे लोग तो ससर में 
यहुत हुए हूँ. जन्‍्ह' ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए समट्ि 
की सकट में डाला है। ऐसे ल्लीगों से जगत्‌ का द्वित नहीं, 
अहित ही हुआ है । ज॑गत्‌ का द्वित वो समष्टिगत लाभ के जिए 
अपने व्यक्तित्व को भूत्त जानेवाने पुरुषों के द्वारा ही हुआ है । 
ऐसे ही पुरुषों ने महापुरुष का पद पाया है। ऐस मद्मापुरुषों की 
शरण में जाने के लिए ही कबि ने कहा है-- 


बाज म्हारा संभव जिनजी रा) 
द्विव चित से गुण गायों राज। आज० # 


भगवान्‌ संभवनाथ ने अपने सुखब-दुःख को भुनाकर जगत 
के सुख फे लिए ही व्यापार किया था। स्वाथ-भसावबना रखकर 
व्यापार करना कोयले का व्यापार करने के समान है, जिमसे 
द्वाथ वो काल हो जाते हैँ मगर नफा ज्याद, नहीं होता। श्री 
स्वा्-साव त्याग कर सपष्टि के लाभ के लिए व्यापार करना 
हीरे के व्यापार के समान है। यह व्यपार अनन्त होरों के 
व्यापार से भी बढ़कर है। इस प्रशस्त व्यापार की प्रशंसा करने 
के लिए शब्द पर्याप्त नहीं हैं । 
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झतएब मेरा सन्देश यही है कि अगर आप संभवनाथ 
भगवान्‌ की शरण ग्रहण रूरना चाहते हैँ तो व्यक्तिगव लाभ 
की भावना से ऊपर उठो। अपने स्वार्थ को न भूल सको तो 
कम से कस अपने स्वार्थ के साथ-साथ साव जनिक हित का 
ही ध्यान रक्खो। 


यहां ज्ञो संघ एकत्र हुआ है, चद्द कुछ फाम करने के लिए 
पा यों ही ९ आपको यह नहीं भुज़ना चाहिए कि जो समाले 
जगत्‌ के द्वित के ल्षिए है, उस, समाज में भाग न लेना, उस 
का सदस्य न बनना, आत्म-हत्या करने के समान है। दूसरे 
के छ्वित के काम में प्रमाद नहीं करना चाहिए ओर उसमें इस 
प्रकार भाग लेना चादिए, मानो वह अपने ही द्वित का कांये है। 


मैंने आपको एक वे दिक श्रुति सुनाई थी। उसका आशय 
यह था कि पुरुष फे हृदय में एक पापकर्म की राशि होती है 
झोर दूसरी पाप-पुएय की मिश्र राशि द्वोती है। यह दोनों 
राशियां सदैव नहीं बनी रहतीं, बल्कि सुकृत की एक उच्ज्वल 
राशि उत्तन्न होकर इन दोनों राशियों को भस्म कर देती है। 
उदाहरणाथं--एक कमरे से पूरी तरद्द अंघकार है। दूसरे कमरे. 
में टिमहिमाता हुआ दीपक जलता है, जिससे किचित प्रकाश 
हो है. सगर सम अंधकार नहीं मिटा है। सूर्य प्रकट होझऋर 
दोनों कमरों का अंघकार मिटा देता है। इसी प्रकार आत्मा में 
विद्यमान पापराशि को और मिश्रराध्ति को, सुझृत की उज्ज्यत्ष 
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राशि नष्ट कर देती -है। अतएवब सुकृत किये विना समय प्रत 
गेंवाओ। सुकृत करने से आत्मा में रद्दी हुई पापराशि ओर 
मिश्रराशि मिट जायगी। सुकृत करने के लिए मनुष्यजन्म ही 
सर्वोत्तम अवसर है। इसके लिए दूसरा शरीर उपयुक्त नहीं है । 


“ शाख्र का समीचीन अथे जानकार के बिना भलीभांति समझ 
में नहीं आता। मदह्दाभारत में कहा गया है कि घमक्षेत्र और 
फुरुच्ेत्र में युद्ध हुआ। ज्लेकिन धर्मच्षेत्र कां अर्थ क्या है, और 
कुरुक्तेत्र का तात्पये कया है; यह बात तो कोई सममदार ही 
समझ सकता है। कुरु का अथे है--कु-रु। जहां आज कांटे 
उगते हैं, उस भूमि का सुधार किया जाय तो उसमें गेहूँ भी 
पैदा धो सकते हैँ। यह शरीर छुरुत्षेत्र दै। इस कुरुक्षेत्र को 
भी प्रयत्न द्वारा धर्मक्षेत्र बनाया जा सकता है। काम, क्रोध, 
मोह, मत्सर आदि का बास द्वोने के कारण शरीर कुरुक्षेत्र बना 
हुआ है। जब इन विकारों का अन्त हो जायगा ओर उनके 
स्थान पर अहिंसा आदि सदुगुण श्रा जाएंगे तो यह शरीर कुर- 
क्षेत्र से धमक्षेत्र बन जायगा | शरीर जय धर्मक्षेत्र बन जाता है 
तभो आत्मा का कल्याण द्वोता है, अन्यथा नहीं। 


» मैं बार-वाए यह बात आपको सुनाता हूँ और आप बार- 
बार सुनते हैँ । मगर सुन लेने मात्र से आत्मा की भज्ताई नहीं 
हो सकती ! घर्म की जिस बात का आप श्रवण करते हूँ, उसे 
झपनी शक्ति के अनुसार अमल में लाइए | यह अपूच अवसर 
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जो आपको मिला है सो सुन लेने भर को नहीं है। यह काये 
करने फा अवसर है। कार्य करके दिखलाओ लोग सभाएं 
करते हैं, अधिवेशन किया करते हैँ, सो इसी उद्देश्य से कि 
कोई जनहितकारी मार्ग निकल्ले। लेकिन इस प्रकार की सभा 
देखकर ही रह जाना दीक है या उसमें सम्मिल्षित दोकर नियमों 
का पान करना उचित है ९ जो सभा-सोसाइटी कुछ व्यक्षियों 
के स्वाथ के लिए न हो फिन्ठु जगत का हित करने के लिए हो 
घह्दी सच्चो सभा-सोसाइटी है; अन्यथा उसे स्वार्थियों का शुट दी 
कद्टा ना सकता है। इसी प्रकार वह्दी समाज समाज है. जो 
समष्टि के द्वित को अपना लद्॒य यनाता है । सवा द्िव 
सामने रखकर फ्राये करने पर सभी कार्य संभव हें। 


व्यक्तिगत स्वाणे को किस प्रकार भूल जाना चाहिए और 
समष्टि का किस प्रकार ध्यान रखना चाहिए, यह बात भरो 
पाणडवों के चरित्र से समझी ज्ञा सकती है । कई जोगों को 
यह भ्रम हो रहा है कि अपने घर में साहित्य नहीं मिलता, 
किन्तु बाहर ही सादित्य मिलेगा। यह भयानक अ्रम है। 
जब बाहर देखना त्याग कर अपने घर को देखोगे तो पता 
चलेगा कि ज्द्वं के पृथ्वी पानी से आपका शरीर बना है, उस 
भारत में कैसा साहित्य विद्यमात है । दूसरों फे साहित्य की 
प्रशंसा में अपने साहित्य को भूल जाना अनुचित है। आफ 
जिश्व भूमि पर उत्पन्न हुए हैं, उसकी महिमा का विचार करो। 


हे 
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उसकी ओर अबज्ञा का भाव रखना और दूसरे देशों 
की तरफ टक्षटकी लगाना कऋृतध्नता है । अमेरिका के 
देशभक्त डाक्टर थोर की बात में कई बार कह चुका हैँ । 
उन्तका कहना है,कि जिस भूमि ने मेरा योक उठा रक्‍्खा है 
उसे स्वर्ग से भी बढ़कर मानना चाहिए । यही बात हमारे 
यहां भी कही गई है-- 
जननी जन्मरभूमिश्र स्वर्गादपि गरीयसी । 

बहुत से ज्ञोग स्वग की प्रशसा के गीत गाते हैं. और 
कह्दते हैं. कि यद्वां तो दुःख ही दुःख हैं. । लेकिन शास्त्र के 
अनुसार इस भूमि का महत्त्व समझोगे तो पता चलेगा कि 
स्वर्ग बड़ा है या यह भूमि बढ़ी है | इसी प्रकार बहुत से 
लोग भारत को तुच्छ और यूरोप के पेरिस आदि नयरों को 
महान्‌ समझते हैँ । जो आदमी अपने घर को नहीं देखता 
है किन्तु बाहर ही देखता है, उसे इस प्रकार का बिचार होना 
स्वाभाविक है । लेकिन उन्हें यह नहीं भूल जाना चादिए कि 
केवल बाहर देखकर घर की उपेक्षा या अवज्ञा, करने से कुछ 
भी लाभ नहीं होगा । अपने घर में छुछ छे या नहीं, इस 
बात का पता तो तभी क्षंग सकता है जब ध्यातपूर्वक घर को 
ट्टोला जाय | जिस भारत के आगे यूरोप की प्रशंसा की 
जाती , उसके विषय में दुलेभज्ञी भाई के “लड़के, जो कई 
चार यूरोप जा आये हूँ, कहने थे कि यूरोप में तल!क तो द्ोता 





म॑ जयपुर निवासी श्री विनयचंद भाई जोदरी 
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ही था, अब परिमित समय के लिए विधाह भी हो सकता है। 
श्रथात्‌ दो-चार बेपे के लिए भीं विवाद्द दो सकता दे | इस नियत 
अवधि के पश्चात्‌ पति और पत्नी दोनों स्वतंत्र हैँ । वे चाहें 
तो कसी दूसरे के साथ विधाह कर सकते हैं | यद्द उस 
स्वर्ग का हाल है जिस पर ललचाकर भारत की निन्‍्दा की जादी 
हैँ । क्‍या यद्द पद्धत आयेदेश के लिए घृणास्पद नहीं है ? 


खेद है कि आज शअनेक सारतवासी विदेशों की चाज्ञ-ढाल 
पर ललचाकर भारत के शत्न्‌ बन रहे हँ--माठ्भूमि के विरोधी 
हो रहे हूँ । यद्यपि प्रगट में कोई अपनी साठृभूमि का शप्रु 
नहीं वनना चाहता, लेकिन कार्य ऐसे किए जाते हू । उदा- 
दरणाथ--जहां पैदा हुए हैं वहां का खाना-पीना आदि पसंद ने 
करके दूसरे देश का खाना-पीमा पसंद करना । यह साठ्भूमि 
से शत्रु ता करना नहीं तो क्‍या दे ? माता का बनाया भोजन 
पसंद न आना ऊरर वेश्या फा यनाया पसंद करना क्या साता 
के प्रति द्रोह फरना नहीं है ! ऐसा व्यक्ति माठदोही द्वी कहा 
जा सफता है | इसी प्रकार जिसे भारत का रहन-सहन, 
रान-पान और पोशाक पसंद नहीं है रिन्‍्तु विदेशी रहन-सहन, 
खान पान और पोशाक पसंद है, वह साठ्भूमि का द्रोदी क्‍यों 
नहीं है ? विदेशों की देखादेखो अपने आचरण फो खराब 
फरना अपने आत्मा: का अ्रद्दित करना है | क्योंकि लिसका 
बाहरी स्ापरण शुद्ध रहता है उसी का आन्तरिक आचरण 
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शुद्ध रह्ठ सकता है | जिसका बाहरी शअचरण ही शुद्ध नहीं 
है, उसका 'आन्तरिक आचरण शुद्ध किस्र प्रकार रह सकता 
है ? जब तक बाह्य आचरण शुद्ध नहीं है तब- तक यह नहीं 
कहा जा सकता कि आन्तरिक अआझाचरण शुद्ध है | मुझ में 
साधुता तो हो मगर साधु के योग्य वेप मेने धारण न किया 
हो तो क्‍या आप मुझे साधु कह सकते हैं ? अगर नहीं, तो 
आप हमारे वेप का तो इतना खयाल रखते हैं और अपने पेप 
का खयाल नहीं करते | यद्द कैसे उचित कहा जा सकता है ९ 
आज आप अपने वेष का खयाल नहीं करते हैं, लेकिन जरा 
विचार तो करो कि आपके पूर्वज कैसे हुए हैं ? इस बात 
को जानने के लिए पाण्डवचरित्र में से एक घटना सुनिये | 


कौरवों और पाण्डवों में कन्नद् क्‍यों था ? इस पश्न का 
उत्तर लम्बा है । उस पर विवेचन करने का समय नहीं है। 
यहां सिफ्रे इतना ही कह देना पर्माप्त है कि युधिप्ठिर, दुर्योधन 
से अपना दृक मांगते-मांगते थक्र गये | मगर दुराप्रह्दी दुर्योधन 
ने साफ कद रिया--युद्ध के बिना में थोड़ी-सी भी भूमि नहीं 
दूगा । टुर्योधघिन का यह स्पष्ट उत्तर पाकर भी युधिष्ठिर ने 
सोचा-हमें थोड़ा प्रयत्न कोर कर लेना चाहिए जिससे कोई 
धमें दोषी न ठदृरा सके । यह सोचकर पांचों पाण्डव द्रोपदी 
के साथ कृष्ण के पास द्वारिका गये । युधिष्ठिर ने ऋृष्ण को 
सारा वृत्तान्त सुनाया । उन्होंने यद भी” फहा--दुर्योधन के 
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भीषण अत्याचारों और अन्यायों के बावजूद भी में यही 
चाहता हूँ कि भरतवंश सुरक्षित रहे । उसे किसी गकार क्षति 
न पहुँचे | लेकिन दुर्योधन हमारा राज्य हमारे मांगने पर 
भी नहीं लौटाता और हमें दवाता है। हम आपके पास आये 
हू | आप हो हमें मार्ग सुकाइए । हमें अबर' क्या करना 


चाहिए ९ आप हमें जो आदेश देंगे, उसे हम शिरोधाय 
करेंगे, यह कद्दने की तो आवश्यकता ही नहीं है । 


इस प्रकार युधिप्ठिर ने कृष्ण पर भार डाल दिया | भीम 
ओर द्रौपदी ने भी अपने उप्र विचार कृष्ण के सामने क्‍्रक्ट 
फिये | सब की थात सुनकर कृष्ण ने अजुन से पूछा--तुम 
क्यों चुप हो ९ तुम भी अपने विचार प्रकट करो । 


अजुन ने नम्नवा के साथ कफद्दा--जब में आपका शिष्य वन 
गया हूँ, मैंने आपको हाथ जोड़ लिये हैं, तो आपसे मिन्न 
कहा रहा ९ मुझसे कुछ जानने या पूछने की आवश्यकता दी 
क्या रद्द गई है ९ में अपना सर्वस्व आपको सौंप घखुका हूँ । 
मेरा .सि्फ एकः ही फत्त ज्य ई--आपके आदेश को स्वीकार 
करना । ऐसा करने में चाद्दे सबस्‍्व जाता दो या आण देने पढ़ते हों । 


क्ृष्णु--यहू तो ठीक हैं, सगर तुम्दारे विचार जाने 
न 'हधि कराने जाऊं ओर यह्दां तुम्दारे बिचारों के विरुद्ध 


फोई फार्य हो जाय तो ठीक नहीं होगा | श्रतएवं मे तुम्दारे 
पिचार जान केना चादता हूं | 
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अजु न--सुर्य के सामने दीपक को कया बिसात है? फिर भी 
सूर्य की पूजा करने वाले लोग सूर्ये को अपने घर का दीपक 
दिखाते ही हूँ । इसी प्रकार आपके सामने मेरे विचार दीपक के 
समान हैं | लेकिन आपका आदेश है तो मैं उसका उल्लंघन 
नहीं कर सकता ओर अपने विचार आपके समक्ष रखता' हूँ । 
अजु न ने कह्ा--क्ृष्णजी, हम में शक्ति है, मगर घर्मराज 
अवसर आने पर हमें दवा देते हैं। मुमे! यद्द बात रुचती 
नहीं । यद्यपि मैं अपने ज्येप्ठ आता का विरोधी नहीं हूँ. और 
उनकी आज्ञा का अनुयायी हूँ, फिर भी इस समय में अपने 
स्वतंत्र विचार प्रस्तुत कर रहा हूं । में सानता हूँ कि राज्य 
मांगने से नहीं मिला करता । हसने दुर्योधन और धृतराष्ट्रके हृदय 
को परख लिया है । वे राज्य देने की इच्छा नहीं रखते । 
घल्कि हमारे मांगने से उनका साहस ओर बढ़ गया है । वे 
सममने लगे हैँ कि हमारे दिये बिना पाणए्डव राज्य नहीं पा 
सकते । अगर राज्य पर इनका हक होता ओर उसे पाने की 
इनमें शक्ति होती तो याचना क्‍यों करते? इस प्रकार मांगने 
से कौरव राज्य नहीं दंगे। फिर भी हमें अपने अधिकार फा 
राज्य तो लेना. दी है। अतएय [हमें अपना अधिकार अपनी 
शक्ति से द्वी प्राप्त करना चाहिर | याचना करना अपने गौरव 
को घदाना है! 


कृष्ण “-तो क्या तुम्दारा यद्द अभिम्राय है कि भीम के कथना 
तुसार मैं फोरवों फे सामने युद्ध का ही प्रस्ताव उपध्यित करू ९ 
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अर्जु न-मेंने भीष्म और द्रोण से सममता है कि युद्ध में 
कितनी घुराइयां और उससे कितनी अधिक द्वानि होती है। 
युद्ध में एक पक्त दुसरे पक्ष का विनाश ही चाहता है और 
विनाश ही करता है, लेकिन वास्तव में भावी प्रज्ञा फे लिए 
निर्णय फरने के अधिकारी ४म केसे हो सकते हैं? अपने 
स्वार्थ के लिए भावी प्रज्ञा को संकट में डाल देना राजनीतिक 
बुद्धिमत्ता नहीं है । अतएव में युद्ध का ही श्रस्ताव उपस्थित 
करने के लिए नहीं कहता । मेरा कथन सिरे यही है कि हमारा 
हफ हर हालत में हमे मिलना चाहिए | ञआप जिस विधि से 
उचित समर्मे, हमारा हकु दिलावे । 


फ़ष्णु--यह तो में सभक गया। लेकेन दुर्योधन के हाथ 
में सत्ता है । मुमे: विश्वास नहीं होता कि वह राज्य का लोभ 
छोड़ देगा । «सी दशा में तुम मुझे; किस सागे फा अवलम्ग्स 
करने के लिए परामशे देते द्वो ९ 


._ अज्ु न--आपका विचार यथार्थ है | गरतब में सत्ता 
मनुष्य को गिरा देती है । यद्यपि सत्ता दूधरों की 
सेवा फे लिए होनी चाहिए, मगर सत्ता प्राप्त होने पर भनुष्य 
में श्रद्ंभाव आ जाता है श्रौर इस कारण सत्ताधीध घोर 
अनथे भी फर दालता है | दुर्योधन के हाथ सें इस समय 
सत्ता है । अगर वद्र अपनी सत्ता का दुरुक्योग न करता तो 
हमें दखज देते की फोई आवश्यकता नहीं थी । लेकिन वह 


१४६ ] [ जवाहर फिरणाबली 


हज 





सत्ता का दुरुपयोग करता है--सत्ता के वतन से हमें दबाना * 
चाहता है, अतपव हमें प्राण देकर भी अपने अधिकारों की 
रक्षा के लिए तत्पर रहना होगा । 

कृष्ण-यह तो ठीक है। भगर में जा रहा हूँ । अगर 
भीष्म और द्रोण को कोई सदेश कहना हो तो कह्दो । 

अज़ुन - आपके द्वारा ही अगर उन्हें संदेश न भेजूंगा तो 
फिर क्रिस के साथ भेजूँगा १ आप कृपा कर भेरे काका 
ध्वृतराष्ट्र से कद्दना कि आप आँखों से अंघे हूँ, मगर हृदय से 
अंधे मत बनो । आपके लिए यह उचित है कि आप दम 
पाण्डबों फो और दुर्योधन को समान सममे । मगर आप 
पक्तपात सें पड़ गये हैं और दुर्योषैन को अ्रधिंक तथा हमें 
न्यून मान कर अपने वढ्प्पन में कलंक लगा रहे हैँ । अभी 
तक जो हुआ सो हुआ | लेफिन अब ऐसा उपाय करो कि 
छुल का विनाश न हो | 

काका से यह कहने के साथ द्वी आप भीष्म और द्रोण 
से यह कहना कि घज़जुन ने आपको प्रणाम किया है । वह 
आपके उपकारों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है । 
वैसे' तो आप संत्य के पक्तपाती ह ओर हमसे स्नेद्द करते हैँ, 
लेकिन ऐसे नाजुक प्रसंग पर चुप्पी साधना अपनी बीरता 
ओर अपने ज्ञात्रत्व को कलंक लगाना है । आपने ऐन मौके 
पर मौन रह कर सत्य और स्नेह की रक्षा नहीं की है । 
कब भी आप सावधान हों | दुर्यधिन आपके बन के भरोसे 
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ही सेना सजा रद्दा है ओर आप उसके अम्याय को जानते 
हुए भी उसे सहयोग देने के लिए तैयार हुए हूैँ। यह 
सर्वेथा अनुचित है । 

इतना कहकर अजुन ने कहदा-आप भेरी तरफ से यह 
संदेश कह देना ' अन्त में में यही कद्दता हूं. कि मेरी बुद्धि 
अल्प है और आपकी बुद्धि सागर के समान अथाई हे । 
झतएव आप जो भी फुछ करेंगे, हम उसमें -अपना कल्याण 
मर्ेंगे और आपके किये कार्य के विरुद्ध कदापि, कुछ भी 
नहीं कहेंगे । 

कृष्ण से यह कद् चुकने के पग्चात्‌ अजुच ने युधिष्ठिए से 
पूछा- आपका क्य विचार है ० 

युधिप्टि:- मे ने आपकी शरण में रहकर आपका उपदेश 
सुना है । मे जानता हूं कि बढ़े-बढ़े शास्त्रक्ष भी आपके 
विचार सुनकर नम्न हो जाते हैं और अपना पक्ष छोड देते 
हैं। आपके विचार छृदय को इस प्रकार प्रभावित कर देते हूँ. 
कि उनके विरुद्ध फोई कुछ भी नहीं कह सकता । अतएव 
आप जो कुछ करेंगे, मुझे स्वीकार द्वोगा । 

युधिष्टिए ने भीम, नकुल ओर सहदेव से पूछा--तुम्दारा 
क्‍या बिचार है ? सभी ने कृष्ण पर अपना विश्वास प्रकट 
किया और उनके निर्णय को स्वीकार करने की प्रतिज्ञा को । 

अन्त में द्रोपदो फी घारी आई । उससे पूछा गया--देवी, 
तुम्दाया क्‍या विचार हे ९ इस प्रश्न के उत्तर सें द्रीपदी ले 
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अपने केश द्वाथ में लेकर कृष्ण से जो कुछ कहा था, यह 
कथन इतना उम्र था कि उससे मुर्दा हृदय में भी एक बार 
जान ञआआा सकतो थी । उसने ऐश्वी उम्रता भरी बात कह कर 
भी अ्रन्त में यद्दी कहा--आप मेरे केशों का बचार अवश्य 
रक्‍्खें | यों तो मैं आपके साथ ही हूँ । आप जो कुछ फरेंगे, 
हमारे द्वित में ही होगा और वह सब मुझे; स्वीकार होगा । 

इस प्रकार द्रौपदी सहित सभी पाण्डवों ने कृष्णन्णी पर 
अपना पूरे विश्वास प्रकट किया.। परिणाम इसक्रा यह हुआ 
कि महाभारत-संग्राम में पाण्डवों को द्वी विजय प्राप्त हुई । 
यद्यपि युद्ध में ऋष्ण निश्शश्न थे फिर भी दृष्ण पर दी सब 
ने विश्वास प्रकट किया | इसी विश्वास की बदौलत उन्होंने 
विजय पाई थी । इस घटना के प्रकाश में हमें अपने कत्तेव्य 
फा निर्शय करना चाहिए | आपको किस पर विग्वाप्त रखना 
चाहिए ? सांसारिक सक्ट जब आपके मस्तक पर संद्रा रहे 
हों और जब आपका अधिकार दूसरे ने अपहरण कर लिया 
दो, तब आपको वीतराग भगवान्‌ पर अचन आस्था रखनी 
चाहिए । आपको उनका निर्णय स्वीकार करना चाहिए | ऐसा 
करने से आपको विजय होगी । भगवान्‌ चीतराग का आदेश 
है कि काम, क्रोध, सोह, सद, मत्सर का त्याग करो । आप 
वीतराग के आदेश पर आस्था रकक्‍्खो तो आपका कदापि 
अकल्याण नहीं होगा, किन्तु कल्याण ही होगा । 


जय जय जगत-शिरोभणि 


सुर पर मद्दर करो घन्द्रप्रभो ! जगजीवन अनन्‍्तर्योमी । 

यह भगवान्‌ चन्द्रप्रध की प्रार्थना है । इस प्राथना में 

आगे चलकर यह सरल बात कही है-- 
जय जय जगत्‌ - शिरोमणि । 

श्र्थातू- हे जगत्‌ के शिरोमणि | तेरा जयजयकार हो | 
यों तो यह सरल ओर साधारण सी वात है, परन्तु गर्भीरता 
के साथ विचार फरने पर प्रतीत होता है कि इस सरल उक्ति 
में भी अठीव गंभीर रहस्य छिपा है । 


जगत्‌ विचित्रताओं से भरा है और जो विचित्रताओं से 
भरा दे वही जगत्‌ कदलाता है । परमात्मा ऐसे जगत्‌ का 
शिरोमणि है, यह सुन कर किसी के सन में' किसी अकार 
फी भ्रान्ति भी हो सकती है | इस जगत्‌ में स्वर्ग भी है और 
सरक भी है। स्वर्ग कैसा है और नरक कोसा है, इन दांतों 
सें कसी विचित्रता है? फिए भी ज्गत्‌ में दोनों का सम्रादेश 
हो जाता है। जगत्‌ के प्राणियों में भो कोई पापात्मा है और 
कोई पुण्यात्मा है। कोई ऐसा सुख्ी ज्ञान पड़ता है कि स्वर्ग 
को भी नीचा दिखलाता हैं और फोई नारक्रीय वेदना सोगता 
हुआ घोर दुखी है | कोई ऐसे काय करते हैं. कि खर्ग में 
रहने पाले भी नहीं कर सकते और इसके विपरीत किसी* 
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किसी की करतूतों से नारकी जोब भी लज्ित हो सकतेईं । 
फिर परमात्मा ऐसे विचित्र जगत का स्वामी कद्दलाता है । 
यह बात किस प्रकार समझी जाय? परमात्मा को जानने के 
लिए कौन सा मार्गों प्रहण किया जाय ९ 


इस सम्बन्ध से ज्ञानी जनों का कथन है कि घबराशओो 
मत | जब तुम जगत्‌ के शिरोमणि से भेंटना चाहोगे शरीर 
मेंटने के लिए प्रबल इच्छा करोगे तो भेंट अवश्य होगी। 
जब यह जगत्‌ है तो इसका शिरोमणि भी है ही। जब जगत्त्‌ 
को देल रहे हो तो उसके शिरोमणि को देखना क्‍या फठिन 
है? तुम जगत्‌ के शिरोमणि की शरण में जाओ | जगत्‌- 
शिरोमणि की शरण में जाने पर तुम्हें अनन्य प्रकार की 
शान्ति भ्राप्त होगी । 


कहा जा सकता है कि वह्द जगत्‌-शिरोमणि दूर है-- 
परोक्ष है । हम उसकी शरण में किस पअकार जाएं? इसका 
उत्तर यद् है कि जिसके पर दिख रहे दें वद् सामने द्वी है, 
ऐसा माना जाता है। विद्वानों का कइना है कि जिसक्रा एक 
अंश दिखाई दे रहा है, उस अंशी का अस्तित्व भी अवश्य 
स्वीकार करना चाहिए । जिसका एक अंग दीखता हैं, वह 
प्रयतत करने पर सम्पूणं भी दिख सकता है । 


परमात्मा फे चिषय में भी यही घात है। नीची स्थिति 


के लोग अर्थात्‌ दुखी जन परमात्मा के चरण हैँ, ऐसा मान 
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तेने पर परमात्मा पदचाना जा सकता है । कसी दुखी को 
देख कर यह खमसो कि यह परमात्मा का चरण है । इस 
प्रकार मानते रहने पर तुम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, 
दुज्ली को परमात्मा का पैर मानकर परमात्मा को प्राप्त कर सकते 
के शनेकों ददाहरण हैं। सेघकुमार को दुखी शशक ने दी 
मेघकुमार बनाया था और राजा मेघरथ को दुखी कपोत ने 
ही शान्तिनाथ बनाया था। इस तरद् आत्मा फो ऊँची स्थिति 
में चढ़ाने वाले दुखी जीव ही हैं. ( दुखी या रोगी द्वी डाक्टर 
फो डाक्टर बनाते दूँ । दुनियां में रोगी न दोते तो डाक्टर 
कहां से आते १ और उन्हें चिकित्सक कौन फहता ९ 'अतएवं 
दुखी जीव को देखकर उन पर करुणा लाना ऊंची स्थिति पर 
चढ़ने का सारे है । इसी मार्ग पर चलने से परमात्मः की 
प्राप्ति होती है । यह मार्ग दुयाध्म भी कहलाता है | दया 
'घर्म का भाग ही 'आआत्मा फो ऊंची स्थिति पर चढ़ाने वाला 
ओर परमात्मा से भेंट फराने वाला है । 


संसार दुखों. व्याप्त दै। इस में शारोरिक, मानसिक 
अर आध्यात्मिक दुःख बहुत भरे हुए हैं। इस वितिध प्रकार 
फे दुःएें में भी वअ्राष्यात्मिक दुःख सब से बदकर है | इस 
हुस ने बड़े-बढ़े जोगों को भी घेर रक्खा हैं । इस आध्या- 
त्मिक दुःख फो मिटाने फे लिए ही दयाधर्म का मार्ग 
घपदलाया गया है। 


है. 


श्शर२ | जवाहर किरणावज्ी 





अ्गगर दयाधर्म का पालन करने से आध्यात्मिक दुःख 
की समाप्ति हो जाती है तो साधु इस सारे को क्यों नहीं 
अपनाते छू? साधु के पात्र में रोटी मौजूद हो ओर सामने 
कोई भूखा आदमी आया हो तो साधु अपने पात्र की रोटी 
भूखे को नहीं देते । ऐश्वी स्थिति में यद्द के से कद्दा जा सकता 
है कि साधु लोग दयाधम का पालन करते हैँ ९ अगर वे 
द्याधर्म के पालक हैं तो अपने पात्र कीं रोटी भूखे को क्‍यों 
नहीं देदेते ? जब वे रोटी नहीं देते तो उन्‍हें दयालु कैसे 
कंहा जा सकता है ९ 


इस प्रश्न फा उत्तर यह है कि साधु स्वयं तो रोटी बनाते 
नहीं हू, बनी हुई रोटी अपनी भूख मिटाने के. लिए गृदर्थ 
के घर से मांग कर लाते हैं । जब कि वे वह रोटी खुद के 
लिए मांग कर लाए हैँ तो फिर दूसरे को कैसे दे सकते ६ ! 
उन्हें बह रोदी दूसरे को देने का अधिकार नहीं है | अगर 
वे अपने लिए लाकर दूसरे को रोटी देढें तो प्रामाणिक ठद्वरें 
ओर ग्ृहस्थ फी दृष्टि में अविश्वास के पान्न गिने जाएं। 
मान लीजिए--आपकी किसी ने दस रुपये इसलिए दिये है 
कि आप इन रुपयों को ग्रोशाला में लगा देना । इसी बीच 
दूस भूखे आदमी आपके सामने आ गये | अब क्या आप 
उन भूखों को भोजन देने के लिए उन रुपयों का, उपयोग 
फर सकते हूँ? ऐसा करने का आपको अधिकार नहीं हैं 
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क्योंकि रुपये आपको दूसरे उपयोग के लिए दिये गए हैँ । 
आाप उन रुपयों से भूखों को भोजन नहीं दे सकते, सिर 
इसी कारण यह नहीं कद्दा ज सकता कि आप निर्देय हैँ 
अथवा आप भूलतों को भोजन देना ब॒रा सममते हैं । इसी 
प्रकार साधु के पास जो भी भोजन है वह स्वयं के लिए दही 
साधु सांग कर लाया है । साधु के लिए ही देने वाले ने 
भोजन दिया है, फिसी दूसरे को देने के लिए नदीं दिया है। 
ऐसी ््थिति में साधु अपने पास की रोटी किसी दूसरे को 
देने का अधिकारी नहीं है | मगर इतने मात्र से यह नहीं 
कहा जा सकठा फि साधु के दिल में दया नहीं है। साधु का 
हृदय दया से परिपूर्ण होता है, वह दयाधर्म का पालन भी 
करता है; फिर भी वह विश्वासघात करके या अश्रप्रामाशिकता 
का सेवन करके अपना भोजन दूसरों को नहीं देता। अल्लवत्ता 
साधु दूसरे प्रकार के दयाघर्स का पालन फरटा हे । इस 
संबंध में कहा है-- 

जहा पन्नस्स कत्यद कहा तुच्ठस्स कत्थद ; 

जहा तुष्यस्स फत्यथद तहा पुन्नन्‍्स कत्यह ! 


अर्थात्‌ू-साधु जिस प्रफार सम्पन्न पुरुष को धर्मोपदेश 
छुलाता है, उसी प्रभार द्रिद्र को सुनाता है और जिस प्रकार 
दृरिद्र को मुनाता है उसी प्रकार सम्पन्न फो सुनाता है । साधु 
को सघन-तिर्धन में फिसी प्रकार का भेद नहीं रखना चाद्विए। 
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उसे दोनों के प्रति समभावी होना चाहिए | जो धनवान्‌ और 
निर्धन में भेद करता है वह साधु नहीं हे । किसी ने यथार्थ 
कहा है-- 
घनवंत को भादर करें, निधन को करे दूर । 
ते साधु जाणो मर्ती, रोटी तणा मजूर ॥ 
इस ग्रकार साधु धर्म का उपदेश देने में किसी के साथ 
पक्तपात न करे । ऐसा करने पर द्वी वह साधु कहा सकता है। 


वद्दा जा सकता है कि अगर बिना किसी भेदभाव के 


साधु धर्मोपदेश देता है तो शास्त्र मे राजा आदि को सम्नोधन 
करके सच वार्ते क्‍यों कही गई हू ? इप्का उत्तर यह है कि 
दवा देने वाला पहले उसी को दवा देता है जो ज्यादा रोगी 
हो इसीके अनुसार साधु ज्ञिसझे विपय में सोचना है 
कि इस पर ससार के काम का वोमा ज्याद' हे शरीर इसको 
आध्यात्मिक्त कप्ट ज्यादा है, उसी को सबोधन करके उपदेश 
देता है; जिससे उसके साथ हो साथ दूसरों का भी कल्याण 
हो सके । यद्यपि शास्त्र मे जो छुछ कहा गया हे वह सारे 
संसार के लिए हैं | उससे प्राणी मात्र का सप्तान रूप से छ्विद 
होता हे | फिर भी राजा आदि को संबोधन करने का कारण 
यह नहीं है कि साधुओं को उनसे किसी प्रहार की आशा रही 
ही । जिन्दोंने उपदेश दिया है उनमे से बहुत-से स्वयं राजा 
ये और राज्य को उपाधि सममकर, उसे त्याग कर साधु बने 


हू 
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थे | फिर वे राजाओं से क्‍या आशा रखते ? उन्हें संबोधन 
करने का आशय सिफ यही है कि उत पर सांसारिक कार्यों 
का बोका चहुत ज्यादा था और आध्यात्मिक दुःख उन्हें बहुत 
था | आपके सामतये दस ध्त्रियां अपने सिर पर खाली घड़े 
रक्‍खे ग्वढ़ी हों प्रीर दस ऐसी हों जिनफे सिर पर पानी से 
शरे घड़े हों । अगर आपको उनका बोक उतारने का भौका 
आवे तो पहले फ्रिसझा दोक उत्तारेंगे ? निध्सन्देह अगर आप 
समभावी 3 तो पहले उनका बोझ उतारेगे जिनके सिर पर 
ज्यादा वो है | इसी प्रकार राज्षा आदि में आध्यात्मिकता 
फी ज्यादा फसी देखी, देखा कि वे संसार मे ज्यादा फेंसे ह्‌ 
तो उन्हें संयोवत किया । 


आपके सामने आपके पिता खड़े हों ओर एच राजा भी 
खड़ा हो! ऐसी अचस्था में आप पहले किसे नमन करेंगे ९ 
आप अपने विता को प्ले समन से करके राजा छो ही नमन 
करंगे । इसका फारण यह है क्वि आपका पिता तो सिफे 
आपका पालन करता है और राजा समस्त प्रज्ञा का पाक्न 
करता दे । मद्दात्मा_सघ को समान मानते ।ै। थे किसी के 
प्रा भेदभाव नहीं रखते | किए भो जिस पर ज्यादा बोस 
देखे हैं और समकते हे कि इसके सुधरने से बहुनों का 
सुधार हो जायगा, इसज़ो सवोचन फरके घात कहते हू । 
तातयें यह है कि साधु समान भाव से आध्यात्मिक दुःख 
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मिटाने रूप दया करते हैँ | यह दया करने में वे किसी प्रकार 
का पक्षपात या भेदभाव नहीं करते । साधु पुरुषों के हृदय 
से समान रूप से सभी पर दया का अमृत बरसता है । 


इस प्रकार परमात्मा से मिलने का मार्ग दुखी जीवों पर 
करुणा करना है. | कदावित्‌ आप सब पर दया न कर सर्क, 
सब दुखियों की सहायता न कर सकें, तब भी जो दुखी 
श्रापके सामने आवे, जिसका ठुःख दूर करना आपके सामथ्ये 
के बाहर न हो, उसका दी दुःख मिटाओ | उन पर तो करुणा 
करो । संसार का कोई भी दवाखाना ससार के समध्त रोगियों 
को दवा नहीं पहुंचा सकता; फिर भी जिस दवाखाने मे किसी 
प्रकार का भेदभाव नहीं किया ज्ञाता और आने वाले शअत्येक 
प्रत्येक रोगी को दवा दी जाती है, चह सावेजनिक दवाखाना 
ही कदलाता है | इसी प्रकार जो पुरुष अपने हृदय में दया 
का मार्ग खुला रखता दे, जिसके दिल में प्रत्येक ठुखिया को 
रघान हैं, वह दयालु ही कह जाता है। उसके विपय में यही 
कहा जायगा कि वह परमात्मा को ग्राप्त करने का प्रयत्न कर 
रहा है । 


आत्मा, परमात्मा से तभी भेंट सकता है जब वह अपने 
दुगु ण आप देखने लगता है ओर समन्मान पाने की इन्दा 
का परित्याग कर देता है। जो सनन्‍्मान पाने की इच्छा का परि- 
त्याग कर देगा चह् अपने पाप दूसरे के समक्ष अकट भी 
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कर देगा | अपने पाप दूसरे पर प्रकट कर देने से ध्यत्मा 
में से पुरस्कार का भाव मिट जायगा ओर अपुरस्कारभावना 
उद्धन्न होगी । इस कारण बह अप्रशस्त योग से निकल कर 
प्रश्व योग में प्रवेश करेगा । इसके विरुद्ध जहां सम्मान की 
इच्छा है, वहां अपने पापों को प्रकाशित कर देने की शक्ति 
का असाव है | ऐसे व्यक्ति मे आहंभाव होता हैं । चह प्रशस्त 
योग में भी नहीं वत्ता हैँ । जहा पुरस्फारभावना द्वोती है, 
अ्प्रशस्त यांग रहता है, वहां यद्द भाषना वनी रहती है कि 
मेरे दुगु ण॒ प्ररट द्वो जाएंगे तो सेरी निन्‍दा होगी । इस प्रफार 
बह व्यक्ति निन्‍द्रा से घयराता है | सगर शात्ष का कथन है 
कि निन्दा से घत्रराने का कोई कारण नहीं हे । अ्रवगुण 
प्रकट कर देने पर निन्‍दा तो शायद होगी | लेकिन उस निम्दा 
को सह लेना प्प्रशस्त योग से निकल कर प्रशस्त योग में 
प्रयाण करना होगा | 


जितना अन्तर धूल में और सोने में, हीरे और करर 
में, अथवा विष और अमत में माना जाता है, उतना हो 
अन्तर प्रशध्त योग और भअप्रशरत योग मे हैं | अगर धूल 
देने पर सोना, कंकर देने पर हीरा और विप देने पर अ्रमृत 
मिलता हो हो फीन लेने फो देयार न होगा ९ अप्रश्स्त योग 
धूज्ञ, फकर या विप के समान हैँ । फिर इसे त्याग कर सोने 
हीरे और पअमूत के समान जो प्रशम्त योग है, उसे कौन ने 


घर | जवाहर किरणावज्ञी । 
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लेना चाहेगा ? अतएव ज्ञानी जनों का कथन हैं कि निन्‍दा से 
घबराओ मत । 


आपके कपड़े पर कोई दाग लगा हो और दूसरा उसे 
साक कर दे तो क्या आप उस्त आदमी पर नाराज होंगे ? 
इसी प्रकार जिस निन्‍दा से आत्मा का दुःख मिटता है, उस 
निनन्‍दा को सुनकर आप घुरा क्‍यों मानते हे ? पापों को स्वयं 
प्रकट कर देने से जो निन्‍्द्रा होती हे, उस से आत्मा के दुःखों 
का विनाश होता हैँ । भक्त तुक्ाराम का कहना है कि निन्‍्दक 
का घर मेरे सप्तीप ही हो तो »च्छा है । वद जव-तब मेरी 
निन्‍्द्रा करेगा ओर उसके द्वाग की हुई निन्‍्ट से सुझे बहुत 
छुछ जानने को मिल्लेगा । इससे मेरी अवनति रुफ़रेगी और 
उन्नति होगी | मेरी आत्मा की अशुद्धि हटेगी और शुद्धि की 
वृद्धि होगी । 

ऊिसी कवि ने राजा से कहा --आप के शत्रु विरंजीव हों !? 
यह विचित्र आशीर्वाद सुनकर राजा नाराज हो गया। दूसरे 
सुनने वालों फो भी इस आशीर्वाद से घुरा लगा | मगर इनमें 
एक पकी हुई बुद्धि का समभाझर आदमी था। इसने राजा से 
कहा-+आप यहः आशीर्वाद सुनकर नाराज क्‍यों होते दें ९ 
आपको तो प्रसन्न होना चाहिए | 

राजा कुमलाकर कहने लगा>यह तो शब्युओं के लिए 
आशीर्वाद दे रहा है ! तब उस समझदार आदमी ने कद्दा-- 
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ऐसा आशीर्वाद्‌ देकर फत्रि ने आपका ह्वित ही चाद्या है । जब 
आपके शत्रु जीवित रहेंगे तो आप में वल्न, बुद्धि, पराक्रम 
शोर सावधानी जाथृत रहेगी । झाप सावधानो रखने के फारस 
ही गाज हैं | राजा को सदा सावधान रहना चाहिए, साध- 
धानी तभी रह सकती है जब शत्रु का भय हो । शत्रु के होने 
पर ही होशियारी झ्राती है । इस प्रकार कवि ने आपको दुरा- 
शीष नहीं घरन्‌ शुभाशीप हीं दिया है । कवि ने सूचित क्रिया 
हैं कि आप 'आलसी ओर भोग के कीड़े मत बन जाना किन्तु 
वचलबान वनना ओर सावधान रहना । इसमें 'प्रापके नाराज 
दोने योग्य कोई बात नहीं है । 

यह तो व्यवहार की बात हुई । से आपको आध्यात्मिक 
घात सुना रद्दा हूँ | जोग कहते द्वे--कास, क्रोध, लोभ ओर 
भोह आदि हमको हराते हैँ । लेकिन ज्ञानी कद्ते हूँ कि यदि 
ये हराते न हों तो किर हमारे उपदेश की भी क्‍या जरूरत 
हैं ? इसी प्रहार अगर ऊकाम क्ोव आदि हराने का अथत्न से 
करें तो तुम्हारी बीरता का भी पता कैसे लगे १ तुम अपनी 
चीरता किस प्रशार प्रकट करो ९ लाखों वीरों को जीत लेने 
बाले बीर की अपेक्षा वह वीर बड़ा हैं जो काम को लीन लेता 
हैं| फाम, क्रोध आरि शप्ुझ्रों के होने से ही ऐसी वरता 
प्रकट की जाती है । इन शद्रुओ्रों को जीतने के ज्षिए ही अप्र- 
शस्त योग से निकल कर प्रशस्त योग से जाने की आावश्य- 
करता है । प्रौर इसी एद्ुश्य से उपदेश दिया जाता है ! 
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अकसर लोग अपने विरोधी समझे जाने वाले फे विपय 
में यह सोचते हँ कि यह मेरा अद्दित या घुरा करता है, 
लेकिन इसके स्थान पर अगर यह आवना आ जाय कि दूसरा 
तो मुझे सावधान करता है, अतएवं किसी भी समय से उसका 
आदित न चाहूँ, तो इस भ्रकार की साचना से बह व्यक्ति भी, 
जिसे आप अपना विरोधी सममते हैँ, अवश्य ही नम्र हो 


जायगा । 


मतलब यह हे कि स्वयं गट्टा करने से अपुरस्कार भाव 
उद्ित होगा । लोगों में निन्‍द्रा होगी | उस निन्‍्दा को सुनकर 
जो समभावपूव क सहन कर लेगा वह अनन्त कर्मों का घात 
करेगा । 

भगवान्‌ फो “नमो अरिहंताएं! कहकर नमस्कार किया 
जाता है । अर्थात्‌ उसे नमस्कार है जिसने शत्रुओं फा हनन 
किया है | जेसे भगवान्‌ ने अनन्त शब्बुओं का घात किया था, 
उसी प्रकार आप भी अनन्त शत्रुओं का घात करो | आप भी 
काम, क्रोध आदि शबरुश्रों को जीतो । ऐसा करने से आप भी 
बसे ही बन जाएँगे । ह 

सुदशन सेठ के सामने अजुन माली मुदूगर लेकर आया 
था | उस समय सुदर्शन ने यद्दी कहा था कि--प्रभो] अब 


तक मैंने निरपराधी को ही मारने का त्याग किया था-अप- 
राधी को मारने का त्याग नहीं किया था। लेकिन अब 
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अपराधी को भी मारने का त्याग करता हूँ। नाथ । मेरी 
प्राथना है, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मेरे अन्तःकरण में अर्जुन 
के प्रति लेशमात्र भी द्वंप उत्पन्न न दो । इस प्रकार सुदर्शन 
ने अज्ुन के प्रति रंचमात्र भी.द्वोप उत्पन्न नहीं होने दिया 
ओर न बेर भाव ही रक्‍्खा । फल यह हुआ कि अजुन को 
शक्तियां रवत;ः कुठित द्वो गईं | धह स्वयं नम्र हो गया। 
अगर आपके अन्त-करण में इसी प्रकार की भवना उत्पन्न दो 
गई तो निश्चित है कि आपके शाप्रु भी आपके पैरों पर पढ़े 
बिना नहीं रहेंगे । 


कृष्ण और युधिप्ठिः में भी शब्रुओं के प्रति क्षमा रखते 

ही बात हुई थी । युधिष्ठिर अद्टिसा' और क्षमा आदि के 
लिए प्रसिद्ध हैं | कृष्ण से अजुच भी कहा करता था ओर 
द्रीपदी भी कहा फरती थी कि युधिप्ठिर हमारी बात तो नहीं 
ही मानते है, पर आपकी बात भी नहीं मानते । भर जब 
आपको भी नहीं मानते तो हमारी बात तो मानेंगे ही केसे १ इसके 
उत्तर में कृष्णती ने कहा-यहू वात गलत है कि युधिष्ठिए 
भेरी घात नहीं मानते | यह बात दूसरी हैं कि कभी प्रकट 
रूप में ऐसा प्रतीत हो कि वे मेरी ग्रात नहीं सानते हैं, मगर 
बाध्तव में देखा जाय तो वे पूरी तरद्द सेरी बात मानते हैं । 
संसार में कोई मारकर पिज्ञय प्राप्त झरना छाहता है, कोई 
मरबर विजय पाना चाहता है। युधिप्ति: मरकर विजय प्राप्त 
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करनेवालों में से हँँ और यह मेरी ही बात है | ऐसी दशा 
में किस प्रकार कद्दा जा सकता है कि थे मेरी बात नहीं 
मानते ! 


कृष्ण ने अजु न से कहा--्में जानता हूँ -कि युधिप्ठिर को 
स्थूल युद्ध भी करना होगा और सिर पर राजमुकुट भी धारण 
करना होगा, लेकिन उस दशा में भी यह रहेंगे, धर्मराज 
आर अजातशत्र्‌ ही । इनमे से धर्म की भावना कभी नहीं 
जायगी । अनेक जन्मों के पुण्य का संचय होने पर ही यह 
स्थिति प्राप्त होती है | युधिप्टिर पुण्यशाल्री हैँ, इसी कारण उन्हें 
यह स्थिति प्राप्त है । 


यों हो संसार में स्थूल्न युद्ध अर्थात्‌ माए्काट करनेवाले 
लोगों का भी मागे चलता है लेकिन इस मार्ग के साथ दी 
मसकर विजय चाहनेवालों का श्रर्थात्‌ श्रहेन्त का मार्ग भी 
चलता ही है । बीच-बीच में कोई न कोई महात्मा ऐसा 
उत्पन्न होता रहता है जो अपने को इस मांग का मुसाफिर 
बनाता है और जगत्‌ -में अपनी असाधारण विजय की मद्वत्ता 
स्थापित कर जाता है । यह मार्ग मद्दान्‌ मंगलकारी हैं । विश्व 
के लिए आशीवीद है | कल्याण की कामना है तो परमात्मा 
फे इस पथ पर चल्नो | 


गांधी जी 
भ्री संधि जिनेश्वर वलन्दिये रे ! 


'यह श्री सुबुद्धिनाथ भगवान की प्रार्थना है। इस प्रा्ध्ता में 
यह बतलाया गया है कि भगवान्‌ सुबुद्धिनाथ सुवुद्धिनाध किस 
प्रकार हुए ? भगवान्‌ सुबुद्धिनाथ को भगवान्‌ पद प्राप्त करने 
में जो विष्न था या जो अन्तराय वाधक हो रहा था, भगवान्‌ 
ने उसे दूर किया था। उसे दूर करने पर भगवान्‌ सुबुद्धिनाथ 
का आत्मधर्म प्रकट हुआ था । प्रार्थना से फद्दी गई बाव को 
सुनकर यह विचार स्वतः उत्पन्न होता है कि-- दे श्रभो ९ तेरे 
कौर मेरे बीच में पेवल इतनी द्वी दूरी है कि तू ने तो विश्नों 
को दूर कर दिया है और में उन्हें अभी तक दूर नहीं कर 
सका हूँ । तेरे और मेरे बीच में सिर्फ इतना दी श्रन्तर है | 
सिर्फ इतना ही पर्दा हैं। इननी सी दूरी के कारण में आपसे दूर 
पट्टा हूँ ! 


हम प्रीर आप यह तो समझ गये कि आत्मा और परमा- 
त्मा में इतना ही अन्तर है और सिफ्र विध्नों फे दूर द्वोने 
ओर न होने का ही पर्दा बीच में है। मगर प्रधान प्रश्न यद्द 
हैं कि अब हमें फरना क्‍या चाहिए ९ इस प्रश्त का उत्तर 
स्पष्ट है कि अगर दस भगवान्‌ से भेंट फरना चाहते है तो 


तक 
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हमें बीच का पर्दा हटा देना चाहिए । विध्नों-अन्तरायों को 
दूर कर देना चाहिए-। जब तक ऐसा नहीं किया . जायगा 
अर्थात्‌ पर्दे को नहीं हटाया जायगा तव तक परमात्मा से भेंट 
केसे हो सकती है ? अगर कोई इस पढें को हटाने का प्रयत्न 
नहीं करता तो यही कहा ज्ञायगा कि वह परमात्मा से भेंट 
नहीं करना चाद्वता । 


संसार में सब से बढ़ी जो भूल हो रही है, वह यही है. 
कि जो वस्तुएँ परमात्मा से सेंट करने में विध्न रूप हैं, उन्हीं 
चस्तुओं को लोग हितकारी समझते हैं । इस भूल के 
कारण आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी बढ़ती चल्नी 
जाती है | अगर आप इस दूरी को खत्म करना चाहते 
६ तो इस पद्धति को पलट दीजिये और सच्ची वस्तु 
प्राप्त कीजिये । 


भगवान्‌ सुवुद्धिनाथ का “ सुवुद्धिनाथ ” नाम केवली पद प्राप्त 
करने से पहले का है--वाद का यह नाम नहीं है । कैवली 
पद प्राप्त करने के वाद तो उनके अनन्त नाम हो गये हैँ | 
हम लोग अपनी छुद्र बुद्धि का सदुपयोग नहीं करते वरन्‌ 
दुरुपयोग करते हैँ । अपनी घुद्धि के सहारे ऐसा वर्क-वितर्क 
करते हूँ जिसका करना उचित नहीं है । इस प्रकार हम भगवाव्‌ 
को प्राप्त करने के मागे में कांटे विस्तर लेते हें। भगवान्‌ 
उवुद्धिनाथ की शरण में जाने पर बुद्धि का दुरुपयोग मिट+- 
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जायगा और सुचुद्धि प्रकट होगी । अतएवं अपनी बुद्धि को 
सुबुद्धि बनाने के (लिए भगवान्‌ की शरण में जाना उचित है । 


कट्दा जा सकठा है कि यद्द तो सभी चाहते हैं कि हमारी 
दुबुद्धि मिट जाय ओर सुबुद्धि का प्रकाश हो, लेकिन ऐसा 
होता क्‍यों नहीं है ? इसका उत्तर यह है कि आकाश से जो 
पानी गिरता है, वह तो स्वेत्र समान हो होता है परन्तु पात्र 
उसे अपने अनुसार द्वी प्रदण करता है । इसी प्रकार भगवान्‌ 
की दृष्टि में तो शुद्ध स्वरूप से सभी जीव समान हैं लेकिन 
विकारों के कारण अपनी बुद्धि में विचित्रता को मिटाने के 
लिए द्वी भगवान्‌ सुबुद्धिनाथ की शरण में जाने की आवश्यकता 
है । बुद्धि में विचित्रता किस तरह आ रही है, इस संबंध में 
बिचार करने की आवश्यकत्ता है | 


थ 


परस्पर विवदमानानां शास्तार्णों 
< आअहिसा परसो धर्म: ? हत्यग्रक वाक्यता ३” 

इसका अर्थ यह है कि झीर मतसेद तो वहुत है. सगर 
अहिंसा परमधर्म है, इस विपय में किसी का भी मतभेद नहीं 
है । अद्दिसाधमे सभी को मान्य है, ऐसा होने पर भी धर्म के 
नाम पर फ्रितनी खूनखरावी हुई है| जहां धर्म के नाम पर 
इस प्रकार खुनसरायी हो यानी दिसा हो, समझना चादिए कि 
यहां वास्तविक धर्म नहीं है| वहां धर्म के नाम पर दोंग 
किया जाता है। सा धर्म अ्दिसा है मोर अ्रद्िसा के कारण 
न कही लड़ाई हुई है पीर न दो दो सकती है । भहिंसा 
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सत्य आदि के कारण न कभी लड़ाई होती है और न इनके 
पालन करने में किसी का मतभेद है -+ फिर भी इसके या धर्म 
के नाम पर जो लड़ाई की जाती है वह केवल अपने हृदय के 
विकारों के ही कारण की जाती है। अपने हृदय के विकारों 
को ही धर्म का नाम दिया जाता है और फिर लड़ाई फी जाती 
है | इस स्थिति को देखकर घबडाने की आवश्यकता नहीं है । 
| ऐसे ससय पर व्यक्ति को स्वातन्व्य का विचार करना चाहिए | 
व्यक्तिस्वातन्त्य के बिना घमम नहीं टिक सकता । कोई भी 
घ॒र्म यह नहीं कहता कि परस्पर लड्छो और एक दुसरे को 
' दुःख पहुँचाओ । फिर भी ध्मे के नाम पर जो दूमरे फो दुःख 
' देता है बह धर्म को नहीं जानता है । इस प्रकार चुद्धि में 
'विचित्रदा आ रही है । इसे मिटाने के लिए सुबुद्धिनाथ की 
, शरण में जाना चाहिए । भगवान्‌ सुधुद्धिनाथ की शरण सें 
जाने से बुद्धि की विचिन्रता मिट ज्ञायगी ) , 


+. लोग भके अरिसाथस का प्रचारक कहते हैं पर वास्तव में 
में अह्िसाचर्म का सेवक हूँ | 'अहिसाधमे के प्रचार की 
योग्यता मुझ में अभी नहीं आई दूँ । मेरे भीवर जो विकार 
मौजूद है, उन्हें में जानता हूँ | कोई कह सकता हैं कि अगर 
मुझ मे विकार मौजूद हू तो में अद्दिसाथर्स का उपदेश क्यों 
देक हूँ ? इसका उत्तर थददी है कि ऐसा करने से भी में 
झआपनी आत्मा का हित देखता हूँ । अपने विकारों की ओीतने 
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का यह भी एक मागे है। में इतने श्रोताओं के समक्ष जो 
फुछ कहता हँ--श्रोताओं को, ज्ञिस कत्तव्य की ओर प्रेरित 
करता हूं, भेरा कत्तंज्य हो जाता है कि से स्वयं उसका पालन 
करू । अगर में ऐसा न करूँ, में जो कद्दता हैँ उसमे अपने 
झापफो न लगाऊं ओर विपरीत हद्वी व्यवद्दार करू तो यह 
हलटे मार्ग पर चलना होगा । अतएव में भगवान्‌ की शरण 
में जाकर प्रार्थना करता हूं कि मेरी चुद्धि में कैसी समय 
विकृति न आवे और मैं जैसा दूसरों के सामने बोजता हैं 
उसी के अमुसार स्वयं भी व्यवहार करू | प्रत्येक ममुप्य का 
यही क्रत्त॑व्य है कि वह अपनी घुद्धि में किसी भी क्षण 
विक्ृति न आने दे ओर भगवान्‌ सुबुद्धिनाथ फी शण्ण से 
अपनो बुद्धि फो सदा निर्मेत् रक्खे । भत्ते ही ऐसा करने में 
. कितते दी सझृट क्‍यों न आवें । 


प्राचीन काल के पुरुषों के अनेक उदाहरण ऐसे मिलते हे कि 
घोर सेकट आते पर भी उन्दोंने 'प्रपनी चुद्धि को स्वस्थ रक्खा 
था । चुद्धि में किसी प्रकार का विकार नहीं आने दिया था | 
उन उदाहरणों फो देखकर कोई खयाके फर समता है कि 
बाम्दव में द्दी ऐसी घटना घी है या यह केचल कल्पना हो है 0 
लेकिन जय पर्त्तमान में भी उन उदाहरण फी पुनरावृत्ति-- 
आशिक झूप में या पूर्ण रूप में-दिखाई देती हो तो मानना 
ही घादिए कि पहले के उदाहरण काल्पनिक नहीं। थे वाम्तविक 
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हैं। वत्तेमान के उदादरणों से यद्द विश्वास दवोता हैं. कि 
पूवंकाल के उदादरणों में जिन बातों का उल्लेख मिलता है, 
उनमें असत्य नहीं है उदाहरणाथं--अ्टटिसा, सत्य आदि के 
व्िपय में जो पूर्वकालीन बृत्तान्त हमारे समक्ष हैं, उनकी 
सचाई सममने के लिए वत्तेमान में गांधीजी प्रमाण रुप दो 
जाते हूँ । 


गांधीजी का जन्म पोरबंदर में हुआ था । मैंने पोरबंदर 
देखा है ओर वहां के राजा भी मेरा व्याख्यान सुनने भआये 
ये | पोस्ंदर के राजा सादव से बातचीत करने पर मालूम 
होता हैं कि गांधीजी के विचारों की छाप उन पर लगी दे । 
वह अपने राज्य में गांधीनी के विचारों के अनुसार सुधार 
करने के लिए उत्सुक हैं.। वे देश-हिंत के कार्मों का प्रचार 
करनेवाले क्ोगों को प्रचार करते क्रा अवमर देते हैं. । मेरी 
मीजूदगी में वहां डाक्टर पट्टाभी सीतारामैया भी आये भौर 
उनका सावेजनिक सभा में भाषण हुआ । सभा में भाषण 
देने में उन्हें कोई दिकत नहीं उठानी पढ़ी, जेसी कि कई दूसरी 
स्यासतों में उठानी पड़ती हैँ । इससे पोरवंदर में गांधीजी 
के प्रभाव के विपय में बहुत कुछ जानकारी द्वो जाती है। 


आज ग्रांधीजी की जन्मतिथि है । साधु किसी की जन्म 
दथि नहीं मनाते हैं, लेकिन आज में बतलाना चाहता हूँ कि 
गांधीजी ने 'अ्दिसा के प्रभाव को क्रिस प्रकार प्रकट किया है ? 





नर 
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पंजावक्रेसरी लाला लाजपतराय का जन्म जैन परिवार में 
हुआ था | उनके दादा या किसी दूसरे पूर्व ने साधुमा्गी 
समाज्ञ में द्वी दीक्षा भी ली थी | लेकिन लाला लाजपतराय 
को कोई ठीक तरह जल मिद्धान्त समझाने वाला नहीं मिला। 
अ्रतएव उनके विचारों में परिवत्तन हो गया और चे आर्य- 
समाज्नी बन गये । मगर श्ार्यसमान् से भी उन्हें संतोष नहीं 
हुआ । वे कहने लगे- तलवार के बल के बिना देश का 
कल्याण नहीं हो सकता। उन्होंने यह भी कहा कि जनों ओर 
बौद्धों को अदिसा ने देश को कायर वना दिया है। जब तक 
यह कायरता नहीं मिटेगी, देश का कल्याण नहीं द्वोगा । 


इस प्रकार लाजपतराय अहिंसा के बिरोधी हो गये । 
जब गांधीज्ञी ने अहिसा का प्रचार आरंभ किया तथ उन्होंने 
गांधीजी को एक पत्र लिखा । उसमें उन्हींने लिखा कि देश 
पहले ही फायर बना हुआ ६ । आप अद्दिसा का उपदेश 
देकर उसे इस रूसय ओर अधिक फायर क्‍यों बनाते हैँ जब 
फि रसमें कुछ जागृति आई है । गांधीजी ने लालाजी के पतन्न 
का उत्तर दिया आर कहा जाता है कि लम्बे 'अर्सखे तक दोनों 
फे बीच पत्रव्यवद्वाए होता रदा । प्न्त में लाजाजी, सादीज्ञी 
के उत्तर से प्रभावित दो गये । उन्होंने वंब्रई में गांधीजी कझ्रीर 
शाफ्टर एनी पीसेंट आदि फे समज्ष सुले हृत्य से फ्दहा फ्रि 
इतने छाम्घे समय के पश्च्यवद्वार के पद्चात्‌ में स्वीकार करता 
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हूँ कि सत्य ओर अहिंसा की शक्ति मद्दान्‌ है और में उस 
शक्ति को मस्तक ऋुडाता हूँ । 


लाला लाजपतराय दिसागदार आदमी थे | उस समय 
भारत में लाल, बाल (याल गंगाघर तिलक ) और पान 
( विपिनचन्द्र पाल ) प्रसिद्ध थे । उन लाला लाजञपतराय से 
भी गांधीजी ने अर्दिसा का महत्त्व स्वीकार करा लिया । 
श्रद्दिसा का परिणास तत्काल दिखाई नहीं देता किन्तु द्विसा 
का परिणाम तत्काल दिखाई देता है | इसलिए आम तौर पर 
राजनीति में दिखा को ही स्थान दिया जाता है । क्ेकिन 
गांधीजी ने अपने असाधारण बुद्धिकौशल से, अपनी पार- 
दशिनो प्रतिभा से अहिसा के प्रवल सामथ्य फो देख लिया 
खौर इस कारण उन्दोंने राजनीति में भी उसे स्थान दिया । 
गांधीजी राजनीति को जीवननीति से सवा भिन्न करके नहीं 
देखते । वह तो जीवननीति का द्वी एक अंग है । और जब 
जीवननीति में अरद्विता की आवश्यकता है तो राजनीति में 
अदिसा अजग कैसे रद सकती है ९ सगर सारा संसार जय 
दिंसात्मक राजनीति में डूबा हो तब राजनीति में अ्रहिंसा फो 
दाखिल कर देना कितना कठिन कार्य है ? फिर भी गांधीजी 
ने यही फ्िया | कठिनाइयों पर विजय पाना तो उनके जीवन 
फा मूल-मंत्र द्वी है । 


वंगाज के रवीन्द्रनाथ ठाकुर को कवि सम्राद” की पदवी 
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प्राप्त दे । भारत में द्वी नहीं, सम्पूर्ण संसार में उनकी बड़ी 
प्रतिष्ठा है । उनके ओऔर गांधीजी के कतिपय विचारों में भरते 
मतभेद रहे मगर गांधीजी के अर्ददिसा के शुण को वे भी मस्तक 
ही झुकाते हैं । इससे आप को यह खोखना चाहिये कि आपमें 
आपस में किसी प्रकार का मतभेद भत्ते हो हो, पर श्रदिंसा 
के विपय में तो किसी प्रकार का मतभेद नहीं होना चाहिए । 


रवीन्द्रनाथ ठाकु' जब अमेरिका गये तथ वहां के लोगों 
ने उनसे कद्दा-६म भारत के गांधी की बड़ी प्रशंसा सुनते हैं ! 
आपने तो उन्हें देखा होगा । आप उनके सबंध में अपने 
बिचार प्रकट कीजिये | रवि बाबू ने कहा-मैंने गांधीजी को 
देखा तो है, मगर जिस रूप में मैंने उन्हें देखा है, उसका 
मैं वर्णन नददीं कर सकता । गांवीजी की प्रशंसा पउनझे शरीर 
के कारण नहीं है। शारीरिक दृष्टि से दुबंल होने पर भी 
वे महान दे । 

भूतवादी लोग सब्च फरामात भूतों की द्वी मानते हं। इस 
दृष्टि से जिसका शरीर महान हो उसी फो सहान्‌ धोना चाहिए 
और जिसका शरीर दुब्ल हो उसे तुच्छ होना चाद्विए। मगर 
गांधीजी फा उद्ाइरण भूतवादियों को मान्यया को गलत 
प्रमाशित फ्रता है । रवीन्द्रनाथ ने कंद्दा-गांधीरी शरीर से 
पटुत दुर्अल दिखाई देते हैँ, मगर इनमें तीन बात ऐसी हैँ 
जिनफे फारण ये गद्दान माने जाते है ओर थे बातें उनको 
सदा फो प्रकट फरती हूँ। पदली बात यदद है कि उनमें 
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निर्भयता है । मैं कवि सम्राट कहलाता हूं, फिर भी यदि फोई 
व्यक्ति छुरा लेकर मुझे सारने आयगा ओर में जान पाऊेंगा 
तो बिना भागे नहीं रहूँगा। मेरे- हृदय में भय का सचार 
दोगा । लेकिन कोई गाधोजी को मारने के लिए छुरा लेकर 
उतके सामने जायगा तो उस समय वे ऐसे प्रसन्न होंगे, जेसे 
पहले नहीं थे । ' ' 


कवि सम्राट फिर कहने लगे-- गांधीजी में दूसरो विशेषता 
सत्य पर छृढ़ता है | अगर अमेरिका की समस्त सम्पत्ति उनके 
समक्ष रख दी जाय ओऔर' उनसे सत्य का परित्याग करने के 
लिए कद्द! जाये तो गांवीजी उस विशाल सम्पत्ति को ठुकरा 
देंगे, मर्गर सत्य का परित्याग नहीं करेंगे ।? 


मित्रो | गांधीजों इतनी सम्पत्ति मिलने पर भी सत्य को 
नहीं त्याग सकते | लेकिन आप लोगों मे कोई ऐसा तो नहीं 
है ज्ञो चार-आठ आने के लिए सत्य को छोड़कर भूठ का 
सद्दारा लेता दो ? अगर कोई ऐसा है तो उसे अपने कार्य के लिए 
पश्चाताप करना चाहिए ओर भविष्य के लिए सावधान दवोना 
चाहिए । भीज्नों के बिपय में कद्दा जाता है कि वे शपथ खा 
जाने के बाद, मौत से बचने के लिए भी झूठ नहीं पोज 
सकते | ऐसी दशा में आप शिक्षित भौर सत्कारो दोने का 
दावा करते हुए भी अगर शपथ खाकर भूठ बोलें तो कितना 
अनुचित है ९ ! 
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सत्य के प्रति गांधीजी की रढ़ता के आधार पर यह भी 
सोचा जा सक्ृता है कि जब आज भी इतना सत्य विद्यमान 
है तो अरिद्ितों के समय में पूर्ण सत्य हो तो कया आश्रय 
है | कामदेव आत्रक के सामने घोर सय उपस्थित किया गया 
था, फिर भी उसने सत्य नहीं छोड़ा था । सीता को बेहद 
प्रतोभन दिये गये थे, मगर उसने सत्य का परित्याग नहीं 
किया था । गांधीजी में सत्य के प्रति जो हृढ़ता है, उसे देखते 
हुए प्राचोन काक्त की इन घटनाओं को फ्रैसे भ्रसत्य कट्दा जा 
सकता है १ इस गये-गुजरे जमाने मे भा जब गाधीजी जैसे 
सत्यभक्त मौजूद दें तो पूर्व समय में कामदेव जेंसे आबकों के 
सत्य पर अटल रहने में कैसे शका की जा सक्रती है ९ 


शआगे कहते हुए कवि सम्राट बोले--' गाघीजी में ऐसो 
प्रामाणिक्ता है कि उन्‍हें फितनी दी सम्पत्ति क्य्यें न दी जाय, 
उसे वे उसी काम में लगाएँगे जिस काम के लिए वह दी गई 
होगी । वे दस सर्भ्पात्ति मे से अपने लिए एक भी पसता नहीं 
खर्चगे 

एक ्रोर गांधीजी में इतनो प्रामाणिकता है और दूसते 
ओर फ्या देखा जाता हैं? कई लोग अपने पास ज्ञमा घर्मादा 
पाते फी रकस में से फुछ देकर कीत्ति उपाजेन करते हैँ! इतना 
ही नहीं, बहुत-से लोग तो धमादे की ही रक़्म दजस कर 
जाते हैँ | ऐसे लोगां दो क्‍या गांधीजी की प्रामाणिकता से 


श्ज्छ | [ जवाहर किरणावली 
शिक्षा नहीं क्रेनी चादिए ? 


कविसम्राद्‌ रवीन्द्रनाथ ने गांधीजी के संबंध में जो कुछ 
कहा, उसे सुनकर अमेरिका के बढ़े-बढ़े पादरियों ने कहा-- 
“जब गांधी ऐसा है तो कद्दा जा सकता है कि संसार में 
रूबसे वड़ा पुरुष मद्दात्मा गांधी द्वी है ।” इस प्रकार गांधीजी 
के गुणों से प्रभावित होकर लोगों ने स्वीकार किया कि 
गांघीजी संसार के सबसे बड़े पुरुष हैं । 


रवि यायू ने गांधी जी की कतिपय विशेषताओं का ही जिक्र 
किया है । उनमें और और जो गुण हैँ, उनके विषय में तो 
वही पूरी तरह कह सकता है जिसने सन्निकट रहकर श्रभ्यास 
किया हो । फिर भी कद्दा ज्ञा सकता दे कि गांधीजी में कुछ 
गुण ऐसे दें जो उनका मददत्त्व बढ़ाते हैँ और जो सब के 
लिए अनुकरणीय भी हूं । उनमे कितना सेवा भाव है, इस 
संबन्ध में श्रीनिवास शासत्री ने कहा है । श्रीनिवास शास्त्री 
नरमदल के नेता हैँ और राजनीतिक विपयों में गांधीजी से 
उनका मतभेद भी रहता है! श्रीनिवास शास््षी ने सन्‌ १६१४ 
में यूरोप में देखा कि गांधीजी उन कोगों को भी अपने हाथ 
से पट्टी यांघ रहे हैं जो कोढ़ आदि भयंकर, घृणास्पद आर 
छूत को बीमारियों से पीड़ित है । यह देखकर शास्त्रीजी का 
हृदय पलट गया ओर उन्हें पत्चाताप हुआ कि में ऐसे सेवा“ 
भावी पुरुष की अवज्ञा करके अपराध कर रहा हूँ। 
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गांधीजी तो इस तग्ह के लोगों की सेवा करते हैं. लेकिन 
झाप लोग अपने घर के लोगों की या अपने सदृधर्मियों की 
भी सेवा करते हैं. या नहीं ९ किस्ती को दुःखी देखकर यह 
तो नहीं कहते कि यह तो अपने कर्मो का फल भोग रहा है। 
हमे इससे क्‍या सरोकार-ऐसा कहना अपनी चाणी का दुरुपयोग 
फरना है | हाथी के भव से सेघकुमार ने कहा होता कि यह 
खरगोश तो अपने कर्मा का फल पाता है, तो क्‍या वह मेघ- 
कुमार हो सका होता ९? क्‍या भगवान्‌ उसके विषय में ऐसा 
कहते कि-मेघकुमार | तुमने शशक पर दया फी थी, इस 
कारण तुम मेघकुमार--श्र शिक के पुत्र हुए दो । अतएव जब 
फभी कोई दुःखी प्राणी दृष्टिगोचर द्वो तो सोचना चाहिए-यह 
अपने कर्मो का फल भोग रहा है, लेकिन हमें इसभमी सेवा 
फरनी चाहिए । इस प्रकार विचार करने से द्वी सेवाभावना 
फायम रद्दती है | शास्त्र का यही आदेश है कि स्वयमेव सेवा 
करने की भावना रक्‍्खों । शास्त्र का तो यह शआदेश है किन्तु 
झाप लोगों फो दूसरों पी सेवा करना बहुत कठित जान 
पहता है । गांधीनी जैसी महिमा आपको सिल्ले तो आप 
फीरन उसे लेने के लिए तेयार हो जाएँगे, क्षेकिन गांधीजी 
४) तरह सेवा करने फे लिए क्ितमे लोग तैयार दें ? गांधीजी 
का सेवाभाव देखकर उनके विरोधी का भी द्वदय पक्षट गया 
धहयोर वहू उनके व्यक्तित्व से अ्भावित हो गया । 


दैनशास्म सें छमा को सबसे बढ़ा शुण कहा है | देख 
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प्रकार के यनिष्रमों में क्षण को पहला स्थान दिय है | साथ 
हो क्षमा केसी होना है और वह क्रिस सीमा तक रक्‍्खी जा 
सकती है, यद् बतलाने के लिए गज़सुकुमार मुनि का उदादरण 
भी दिया गया हैं । कद्ठा जा सकता है कि जरा सा विच्छू काटने 
क ॥ पष्ठ सहना भी कठिन हो जाता है ) तो मस्तक पर जलने 
वाली आग के ठु.,ख को किस प्रकार सइन किया गया होगा ? 
कैक्रिन आज क्षमा क जो उ्दाहरण सुने जग्ते हैं, उन पर से 
इस प्रकार का संदेद मिट “जाता है और ऐसा सदेह रखने 
वालों को भी मानना पड़ता है क्रि जब इस समय भी ऐसी 
अपूर्य क्षमा करने वाले पुरुष मौजूद दे तो प्राचीन वाल में 
सिर पर जलनेवाले अंगारों से न घबराकर अगर गनसुकुमार 
मुन्ति ने क्षमा रकखी तो कोई आमख्य की बात नहीं है । 


गांधीजी में क्षमाइत्ति फैसी है, इस संचंध में पक उदाहरण 
सुना गया है । उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रद का युद्ध 
छेड़ा था । इस समय एक पठान को यह संदेह हो गया कि 
गांधीजी ने हमें तो सरकार के विदद्ध सत्यापद्द में लगा रक्‍्खा 
है आप ग्वय सरकार से मिल गया है | ऐसा सदेह होने पर 
पठान को बढ़त क्रोध आया । उसने सोचा--अगर गांधी मुमे 
पल जाय ता उसे जिंदा नहीं रहने दूंगा । 


सचमुच पक दिन गांधीजी पठान को मिक्ष गये । उसने 
गांघीज। की रठाकर गटर में डाक्ष दिया | गांधीज्ञी को चोट 
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आई और वे वेहोश हो गये उनके मिन्न उन्हें अस्पताल में 
ले गये | जब वे होश में आए तो उन्होंने पूछा--बात क्या है 


/ प्रित्रों ने कहा--अ्मुझ पठान ने आपको गटर सें फेक दिया 
था। आपको अमुक-अमुक जगह चोर आई है । आप जरा 
अच्छे हो जाइये, तब उस पर मुकदमा चलाया जायगा | 


उस समय गांधीज्ञी ने कद्दा-मे अपने एक भाई पर 
मुकरमा चलाऊँ यह कैसे संभव दो सकता है ९ मेरे हृदय 
में क्षपाभाव है या नहीं, इस बात की कसौटी हुई है। गन्ना. 
जब खेद में रहता दे तव भी मीठा रहता है, पेना जाता है 
तब भी मीठा रहता है, उबाला जाता है तब भी सीठा 
रहता है ओर जब सुढ़ या शक्कर चनता है तब भी मीठा 
रहता है । वह अपने स्वभाव को किसी भी द्वालत में नहीं 
छोड़ता । ऐसी दशा में में अपने भाई पर फेसे मुकदमा चलो 
सकता हैँ ? चलो, उस भाई के पास चलें और इस कसौटी 
पर कसने फे लिए उसका ठपक'र मानें। 


गधीजी उस पठान के पाप्त पहुँचे | उनकी बातें सुनकर 
पठान का हृदय पलट गया | वद्द पम्चाताप फरने लगा कि 
लोगों ने भुके श्रम में टाल दिया पर इसी कारण से भयानक 
अनथे कर बैठा | इस प्रकार पश्चाताप करके वह गांधीजी के 
पेरों में गए पढ़ा और क्षमा माँगने लगा। 


अगर गांधीजी उस पठान पर मुकदमा चत्ाते तो पठान फे 
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श्५ रि (९ रः 
हृदय में वसा परिवततन न होता जो 5८दारतापूर्ण ज्ञमाभाव 
प्रदर्शित करने के कारण हुआ । । 


“गांधीजी ने उस पठान पर भी मुकदसा नहीं चलाया, लेकिन 
लोग अपने सगे भाई पर भी मुकदमा उलाने से धाज नहीं 
आते | क्‍या आप में कोई ऐसा है जो अपने भाई पर शरदालत 
में मुकदमा चलाने का त्याग करने को तैयार हो ९ जिन द्वाकिमों 
फे सामने भाई भाई के मुकदमे आते ६, थे इस विचार से 
ओर अधिक शिक्षा ले सकते हैं कि संसार में किस तरह की 
आग लग रही है | यहां भाई भाई का दुश्मन बन जाता है ! 


गांधीजी की क्षमा के उदाहरण से यह समझा जा सकता 
है कि जब इस न्‍काल से भी इस तरह क्षमा करने वाले 
मीजूद हैं. * तो भगवान नेमिनाथ के समय में गजसुकुमार सरीखे 





* गाधीजी का जीवन ज्वों-ज्यों श्र्नतर होता गया, उनको 
ज्ञप्राभावना बढ़ती यह | श्रन्तिम दिनों व ह इतनी बढ़ गई 
थी कि चम फ्रेंक कर्‌ अपने मराण लेने की चेष्टा करने वाले 
पुरुष को भी क्षमा कर दिया था श्रौर उसे दण्ड न देन के लिए 
सरकार से भ्रपीज्ञ की थी | यांधीजी को श्रवह्नाश मिलता तो 
निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वे श्पने हत्यारे को 


मी त्तमा कर देने की श्रपीन करते | 
है “-सम्पादक 


गांधी जी ॥ [ ६७६ 


(आम जिम आम बंद पउ का 


क्ञमामूत्ति मद्दापुर्ुप दों तो क्‍या आख्ये दे ! 


गांधीजी की दया के सम्बन्ध में भी एक घटना सुनी है! 
दया का पात्र प्रायः हुर्ग णी होता है। जिसे जगत्त के सामान्य 
लोग दुर्कारते हैं, दयालु उस पर भी दया करते हैं। आज 
के वहुत-से लोग मुद्द से दया-दया तो कहते दें मगर दया 
के खातिर फरते छुछ नहीं हें । लेकिन गांधीजी ने दया के 
लिए क्या किया, यद्द ध्यान देने योग्य वात है। गांधीजी एक 
थार गन्‍्तुर गये थे वहा वेश्याओं ने भी एक सभा का आयोजन 
किया और गांधी जी से मिलने का विचार क्रिया | गांधीजी 
ने फ्टा-वे भी मेरी बहने हैं, इसलिए प्रसन्नता से मिल 
सकती हैं । वेश्याएँ उनसे मिलने गई | गांधीजी ने वेश्याओं 
के बस्त्र देखकर उमसे कष्टा--वहिनों | तुम ऐसे गन्दे वस्त्र 
तो संत पहुना करो | वेश्याओं ने कहा-“अप इन यस्त्रों को 
गन्दे कहते हैँ, लेकिन हमारे पास यदी वस्त्र ह-दूसरे वस्त्र 
ही नहीं हैं | 


देश्याओं फा यद् उत्तर सुनकर गांधीजी ने सोचा-मेरी 
यह घहिनें ऐसा नीचा घथा फरती हैं, फिर भी इन्हें पुरी तरह 
पर्च नहीं मिक्षते । तो दूसरे गरीय भाहों फी कया दशा 
ऐसी ? उस्दं ऐसे भी चस्त्र भाष्प न होते हगे । इस प्रकार 
विचार फर उन्दीने सम कपड़े त्याग दिये। तब से वे एक 
लंगोटी भर पक घादर में दी रहने लगे। 
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यह दया का कितना उत्कृष्ट उदाहरण है १ आप तो दया 
के लिए चर्बी के बस्त्र भी नहीं त्याग सकते | अगर आप 
दयाधर्म का पालन करें तो आपका भी कल्याण हो और 
दूसरों का भी कल्याण हो । आपको मित्र में बने और चर्बी 
गगे हुए बर्तनों की अ क्षा खादी में अ्रधिक खर्च भले जान 
पड़ता हो, मगर 'आपको यह भी सोचना चाहिए कि खादी के 
निर्मित्त खच किया हुआ प्रत्येक पेसा देश के गरीब भाइयों 
के पास ही पहुंचता है | इसके विपरीत मेचेस्टर के मत्रमत् 
पं लगा हुआ पैसा विदेशों में जाता है और उस से गरीब देश 
वासियों की रोटी मारी जाती है । अंगरेज लोग अपने देश 
की चीर्जा का बहुत ख्याल करते हूँ और कई गुनी क्रीमत 
घुकाकर भी अपने द्वी देश कीं चीज खरीदते हैँ | ऐसा न 
करनः उन्हें देशद्रोह मालूम द्ोता है ) क्‍या स्वदेशी वस्तुश्रों 
की उपेक्षा करके विदेशी वस्तुएं खरीद करके आप देशद्रोद् 
के भागी नहीं होते ९. 

यह तो निश्चित है कि खादी के लिए जो ज्यादा पंसे देने 
पड़ते है वे गरीब देशवन्धु्ों के पास पहुंचते हैं और मिल 
के बस्त्रों के पेसे विशेषतः विदेशी पूजीपतियों के पह्ले पढ़ते 
है । एफ बार किसी ने बतलाया था कि मद्रास के राजगोपाल।- 
पाय ने खादी के प्रयोग का एक कोरखाना खोला था | उस 
ऋआरखाने के द्वारा १४८ प्रा्मों फे गरीबों का दुष्काल के समय 
शुज्ञारा चला | इस प्रकार छोदे-छोटे कार्यों द्वारा भी गरीबों 
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की किस प्रकार सद्दायता की जा सकती है; इंस बात पर 
बिचार करो और खादी तथा मिल के चस्छ्रों में होने वाले 
अरंभ-समारभ की भी विचार करों और देखो कि अल्प 
आरंभ किसमें है और मद्दारंम किसमें है ९ पच खापको मिल 
के और खादी के वरस्त्नों का अन्तर प्रतीत हो जायगा । खादी 
पद्दिनने फे कारण आज आपको छुंछ अस्ुविधा भी उठानी 
पढ़ती दो तो भी परबाह सत करो । आखिर तो यह्द 'अन्पारंभी 
ही परमात्मा के सलिरुट माने जाएँगे। अब खादी पहले में 
शारीरिक कष्ट भी तो नहीं है, क्योंकि खादी भी अच्छी से 
अच्छी बनने लगी है। पहले इस देश में वहुत बद्ष्था 
कपड़ा घनता था। कहते हैँ कि ढाके की मलमल का सात सौ 
रुपये का थान घिक्रता था । यूरोप की द्विर्य भी ढाफे फी 
मलमल पहलने के लिए लक्चाती थीं झीर जो पहनती थीं 
वे गये फा अनुभव करतो थीं। इतिहास के अनुसार ढाके के 
इस व्यवसाय फो पड्टी वेरद्रमी के साथ खत्म किया गया । 
यहां तक कि मजमल बनाने वाले क्षोगों के अगूठे भी केंटवा 
लिये गये । यद्द निर्देयता मिल के चर्वी बाले पस्ञों के लिए 
ही फी गई थी ! 

मतक्षय यह है कि सांधीनी ने दया से प्रेरित होरूर, 
देश्याओं के फपदे देसकर अपने बस्त्र सीमित फर किए । 
गांधीजी ने हो इतना त्याग किया लेकिन आप क्‍या घर्घो क्रो 
वस्थों का भी दया के सातिर त्याग नहीं कर सफते 
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चर्बी के कपड़े फा विचार अच्नत ( मद्दारंभ ) की क्रिया की 
टष्टि से भी विचारणीय दे । मेंचेट्र में बना हुआ कपडे का 
एक टुकड़ा भी पदनने से मेचेष्टर की अन्त की क्रिया लगती है 
या नहीं ? इतना होने: पर भी आप चर्वी लगे मित्र के बल्न 
त्यागने को तेयार नहीं द्वू ? 


गांधीजी के हृदय में कितनी दय है; इस सम्बन्ध में 
एक उदाहरण ओर लीजिये । सुना है क्रि राजकोट के ठाकुर 
साहच्र लाखाजीराज गांधीजी पर सदुभाव रखते थे। गां रीज 
“ज्र्बं राजकोट गये तो लाखाजीराज ने उन्हें मानपत्न देने का 
त्रिचार किया । और इसके लिए पेरिस से एक सुखूर संदूक 
वनबाकर मेंगवाया । उसमें रखकर गांधीजी को मानपत्र दिया 
जाना था | संदूक बहुत सुन्दर था, लेकिन जिसके छय में 
गद्दाभाव द्ोता है बह दूसरों के पाप को ६) ऋपना पाप 
मानता है । बेटा जब गोगी होता है तो बाप भी इसके लिए 
अपना अभाग्य समझता है | साधारण लोग प'पने बेटे को 
दी बेटा मानते हैं, ज़ेकिन जिसकी भावना विशाल और' वदुवैव 
कंटुम्त्रकम्‌! की होती है, वह दूसरे के पापों के लिए भी अपने 
को उत्तद यी समझता है ! 


गांथीजी ने राजकोट में ही शिक्षा पाई थी और वहीं पर 
साधुमार्गी जैन महात्मा चेचरजी स्वामी के समत्गष मदिरा मांस 
क्षौर परखी सेवन का त्याग किया था। गांधीजी ने इन 


कह, 
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प्रतिज्ञओं का घड़ी दृदता के साथ पालन किया । अनेक 
प्रकार के कष्ट केलरर भी उन्होंने अपनी प्रतिज्ञाओं को निवाहा । 





मेरे संबंध में कहा जाता है कि में दूसरा त्यात रने- 
करामे फे लिए तो चहुत कह्दता हूँ मगर लीलोत्तरी ( वनस्पति) 
जमीकन्द आदि के त्याग फे लिए कम कहता हूँ। पृज्य श्री- 
श्रीज्ञालमी महाराज्ष इसक्रे संबंध में चहुत कहा करते थे । 
मेर त्रिपय में ऐसा कद्दा जाता है किन्तु आज जिस तग्ह के 
धढ़ें-बड़े पाप फूट निकले ६, चेसे पहले नहीं थे। ऐसी 
दशा में पहले बड़े पाप का त्याग कराया जाय या छोटे पाप 
फी इस सप्रय जमांकन्द स्यागने का उपदेश दूँ या चर्चा लगे 
म्रिज्ञ के बस्त्रों के त्याग का उपदेश दूं ? पहले बड़े पापों के 
त्याग पा उपदेश देना अधिक्न लाभदायक द्ोता है | बढ़े पापों 
की ओर ध्यान न देकर छोटे पापों को मिटाने फा अ्यत्त 
फरना फैसे उचित कहा जा सकता है ९ 


लासाजीराज पेरिस से बनकर आये हुए संदूक में गांधीओी 
फो सानपत्र देने लगे ? उस समय गांधीजी ने कहद्दा-मेरे 
शयों भाई तो रोदी के बिना दुस पा रहे हे, फिर मुझे इस 
प्रकार के संदूक में रखकर मानपत्र देना क्‍या मेरो हँसी फराना 
नहीं है ? भेरे घर में इस संदुक को रखने फी जगद भी तो 
नहीं हू । गांधीजों फा यद्द उदारभाव ऊितना सराहनीय है 


गांधोवी की सादगी का हो क्‍या बखान क्रिया जाय ? 
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उनके विचार में और आचार में स्पृरणीय सादगी है | उनका 
भोजन, लिवास आदि सभी कुछ आपके समत्त आदर्श सदगी 
का नमूना पेश करते हैं। वः्तव में जहां दयालुता होती है 
वहीं ऐसी सादगी रह सकती है । श्रीमताई का आहम्बर न्यागे 
बिना न दया आती है, न सदगी जाती है | इसलिए गांधीजी 
ने भ्रीम्ताई का ठाठ त्यागा है, अन्यथा थे श्रीमंत की तरह भी 
रद्द सकते थे | उनके लड़के ने उन्हें पत्र लिखा था कि आप 
बड़े आदमी माने जाते हैं, आप वरिस्टर हैं और चुद्धिमान्‌ 
हैं। अतण्य किसी ऐसे व्यवसाय की घात सोचिये निससे 
अपन श्रीमंत धन जाएँ । इस पत्र का उत्तर देते हुए गांधीजी 
ने लिखा था कि मैं सुदामा और नरमी मेहता से भी ज्यादां 
गरीघ बनना चाद्दता हूँ | तुम ज्यादा श्रेमंत बनना चाहते हो 
ओर में ज्यादा गरीब बनना चाहता हूँ | ऐसी स्थिति में मेरा 
ओर तुम्दारा मेल फेसे वेठ सकया है ९ 


आज के अधिकांश श्रींमान्‌ श्रीमंताई के ढोंग में फैसकर 
गरीबों की ओर ध्यान नहीं देते भौर न दुखियों की सद्दायता 
करते हैं। मगर ऐसा करके वे अपने लिए ही संकट को 
आमंत्रित कर रहे ईं। अगर श्रीमान ओर गरीब के बीच 
फी दिवाज इसी प्रकार चौड़ी बनी रही तो वह दिन दूर नहीं 
जब “बोल्शेविज्म” झा जायगा। बनेड़ा में पूज्य श्रीलाजजी 
महाराज ने कहा था कि गरीबों पर दया करो । ठनकी उपेक्षा 
मत करो | ऐसा न किया तो वोल्शोविज्म आ घमकेगा । उस 
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दशा सें आप श्रीमत कहलाने वालों के सकट में पढ़ना पड़ेगा। 
गरीब आपसे प्रश्न करेंगे--यह घन कहां से लाये हो १ 
तुम्हारी तिजोरियों में जो धन भरा है वह हम गरीबों से ही 
तुम्दारे पास पहुँचा है । बस हो गया । अब हम गरीब ओर 
तुम धीम॑त नहीं रह सकते | हम सव समान होकर ही रहेंगे । 
इस प्रफार आज्ञ जिन गरीबों की ज्पेज्ञा फी जा रही है, वही 
गरीब आपकी शओम॑ंताई खन्‍्म कर देंगे। इसके विपरीत अगर 
आप श्रीमंताई के ढोंग मे न पढ़कर गरीबों को रक्षा करेंगे 
तो गरीब अपने प्राण देकर भी आपकी रक्षा करेंगे । 


इसलिए मैं कहता हूं कि गरीबों की सद्दायता फे लिए 
खादी को अपनाना सीखो । गरीबों की रक्षा फरने पर ही 
झापकी श्रीमंताई टिक सकती है । अतएव अपनी भलाई के 
उरेश्य से भी आपको गरीयों फी भलाई करनी चाहिए । भेरी 


इच्छा है कि आपको सदूबुद्धि प्राप्त हो और 'आप परसात्मा 
फी शरण में जावे, जिससे आपकी आत्मा का कल्याण हो। 


श्थास्तु । 
गार्घा जयन्ती 
२०१९०" ३७ 
जामनगर 


अन्त्यजोडार और जेनधर्म 


ठक्कर बापा अन्त्यजोद्धार का जो काय कर रहे हैं वह 
जैनधम के सिद्धान्तों से प्रतिकूल नहीं है बल्कि जैनधर्म के 
अनुकूल है । उत्तराध्ययन सूत्र में वहा है-- 


छोवागकुल सभूओ गुणुत्तघरो सुणी । 
हरिएसबलो गाम आसी मिक्खू जिद्न्टिशों ॥ 


भगवान्‌ महावीर ने कट्दा है क्रि चांडालकुल में उत्पन्न, 
उसम गुणों को धारण करने वाले, जितेन्द्रिय दरिकेश बल्ल 
नामक मुनि हुए है । 


इस गाथा से स्पष्ट है कि जैन शास्त्र के अनुसार चांडल 
भी जनधर्म में दीक्षित हो सकने हैं और वे उत्तम गुर्णों के 
प्वारक ओर जितेन्द्रिय म॒नि भी द्वो सकते & । इस प्रकार 
जनघम के समोप मनुष्यमात्र समान है । जेनधर्म जाति-पांति 
का कोई भी अनुचित पक्षपात नहीं करता | जेनवर्म की शीतल 
छाया में त्येक मनुष्य को शान्विजाभ करने का अधिकार है, 
चाहे वह नीच समझे जाने वाले कुल में उत्पन्न हुआ द्वो, 
चाहे उच्च माने जाने वाल्ने कुज् में । वास्वव में कोई मनुष्य 
ऐसा हो ही नहीं सक्तता, जिससे घृणा की जावे या जिसे छूने 
से छत लग जावे । 


॥226 
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भारत का यह दुर्भाग्य है कि यहां के लोग अपने कुछ 
भाइयों से ऐसा परहेज करते हैँ कि उनके छू जाने मात्र से 
छपने आपको अपविन्न सानने लगते हूँ । श्रर्थात वे अपने 
भाई को भी नहीं छूना चाहते । मगर 'अछूत कहलाने वाला 
प्यक्ति क्या समाज्ञ का अंग नहीं है ९ जेसे शरीर का एक॑ 
अंग दूसरे अंग का सहायक हैं, उसी प्रकार प्न्त्यज भी 
समाज फे सहायक देँ । सिर चरण का सद्दायफ है 'मीर चरण 
प्रिर का सहायक है | मस्तक ऊँचा माना जाता है मगर चरण 
की सद्दायता उसके लिए भी श्रपेक्षित है। इसी दृष्टि को सामने 
रखकर महापुरुषों ने चरणस्पश करने का विधान किया दे; 
शिएस्पश का विधान नद्दीं किया है । क्‍योंकि भल्ते दी सिर 
ऊंचा हो लेकिन उसकी स्थिति तो परगों पर दी है । हरिजन 
ईखशर के चरण हैं। अतः दरिजनों से घृणा फरना ईखर को 
भूलना है और देश वो डुवाना है. । गतीमत है. कि भारत 
क्रय फरीब अढ़ाई हजार वर्ष बाद फिर इस दिशा में चेवा है; 
चीर यह हरिजनों का मदृत्व जानने जगा है । प्राय: यह 
माना जाता है कि जय बढ़े-बड़े रोग मिट जाते हूँ हो छोटे 
रोगों से क्या डरना । इस घिचार से फभी-कभी छोटे रोगों 
ही प्पेज्ञा फर दी जाती है और वे घने रहते हैँ। लेकिन 
हरिज्ञनों फे प्रश्न की उपेत्ता करना ठीक नहीं है । 


सैन धर्म फे घरम तीयकर भगवान मद्दापीर ने भारतव्े 
में महान्‌ क्रान्ति की थी [उनकी क्रान्दि का जेत्र संसीर्ण नहीं 
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धा | सिफ्र धार्मिक ज्षेत्र में दो नहीं वरन जीवन के प्रत्येक 
सत्र में उन्होंने क्रान्ति की थी | जाति-पांति के श्राधार पर 
दक्षता ओर नीचता की कल्पना के विरुद्ध उन्होंने उपदेश दिया 
था ओर जातिगत अधिकारों का निपषेव किया था। मगर 
संगवान्‌ महावीर का अनुयायी जेनसंघ अपनी मौलिक 'ओऔर 
वास्तविक मान्यताओं से हटता गया और अपने वहसंख्यक्र 
थड़ोसियों से प्रभावित होता गया | धीरे-घीरे ऐसा समय 
झा गया कि उसझी मान्यता सिर्फ शात््ं में रह गई और 
इसका व्यवहार जैसा ही बन गया जैसा कि सर्वेसाधाग्ण 
चहुसख्यक जनता का था । ज्ञेकिन अब जैनसमाज भी इरिजनों 
के विषय में सचेत हुआ है । जनसमाज को सोचना चाहिए 
कि दरिकेशी मुनि चाण्डाल कुल में उत्पन्न होकर भी अनुत्तर 
घ॒र्म का पालन करने वाले हुए है । ऐसा स्वयं भंगवान्‌ ने 
कुंदा है | इस प्रकार चाण्डाल फुल से क्रिसी प्रकार का पंरदेम 
नहीं किया गया है। फिर आप इतना परदेेज्न कें करते हूँ ? 
लो लोग आपकी सेवा कर रहे दें उन्हें आप क्‍यों भूल रहे 
हैं ? उनके प्रति जघन्य व्यवद्वार क्यों करते हैं ? जब चाण्डाल 
कुत में उत्पन्न होने वाले अनुत्तर धर्म का पालन कर सकते 
हैं तव और क्या कमी रह गई जिसके कारण उनसे घृणा 
की जाती है ? जनसमाज में छूतछात का भाव मौलिक नहीं 
हैं । यह दूसरों के संसग से ओर कुछ-कुछ अ्ज्ञान के कारण 
झा गया है| किसी भी जेनशास्त्र में ऐसा उल्लेख नहीं मिल 
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सकता कि श्रमुऊ जाति के मनुष्य फो छू लेने से फोई भ्रष्ट 
हो जाता है | 


इस प्रसं) पर कोई होरेजनों में रही हुईं खग़त्रियों को 
बात कह सकता है। से स्वीकार करता हूँ कि उनमें कई 
बुराइयां भी पाई जाती हैं | मगर ससार में कौन सी ऐसी 
जाति है जो दूध की धुली हो १ किस जाति में अच्छाई व 
बुराई नहीं पाई जाती १ इसके अ्रतिरिक्त हरिजनों की घुराड्यों 
के सघध में सवण होग भी उत्तरदायी हैं। यह नियम है कि 
जिस सीज की सारसंभात्न नहीं की जाती वह बगढ़ जाती है । 
आपसे हरिजनों की संभाल नहीं की | उनकी ओर आपकी 
उ्पेज्ञा रही । इस कारण उनमे खरायी आ गई | आप उनका 
सुधार फर सफते हैं, । इसके बदले उनसे घृणा करना ओर 
उन्‍हें अछूत मानना उचित नहीं है।। औओरों फे बिना तो 
कदा वितू काम चल सकता हैं. लेकिन जिन्हें आप संगी कहते 
है छोर घृणा करते हैं, उनके बिना एक दिन भी काम चलना 
कठिन हो जाता ई। उदादरणार्थ, अगर फकचदरी और कालेज 
में कुछ दिन छुट्टी दो ज्ञाय तो फोई द्वानि नहीं होगी--आपका 
जीपन व्यवद्यार ज्यों का त्यों चक्तता रहेगा, मेकस्नि भंगी अगर 
एफ दिन फे ल्रण ठील कर दें और स्वच्छुता न फरें तो 
सारे समाज फा कप्नाई में पढ़ना होगा | 


जैनघर्म कहता है फि' चारटाल 5ल में उत्पन्न व्यक्ति भी 
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मुनि हो सकता है ओर भुनि होने पर वह सहान्‌ से महान 
बखु का उपदेश ब्राह्मण तक को दे सकता है । ब्राह्मणों ने 
हरिकेशी मुनि से कद्दा था--आप यज्ञ क्‍यों नहीं करते ? इस 
प्रश्त के उत्तर में हरिकेशी मुनि ने कह्ा-हम मुन्ति यज्ञ करते 
ही हूँ । उन्होंने कह्दां-- 

उस्तगुद्ा पंचदह्वि संबरेद्दि हृह जीवियं कणवकंखमाणा । 

घोसद्कार्य उच्दत्तेह सहाजय जयह जन्नप्तिद्र ॥ 

सच्चा त्यागी महामुनि ही सच्चा यज्ञ कर सकता है । इस 

प्रकार कहकर उन्होंने आआह्यणों को भी सच्चे यज्ञ का उपदेश 
दिया है । 


यज्न का अर्थ आग में घी दोमना ही नहीं दे । वास्तविक 
यज्ञ तो बद्दी है जिसका उपदेश दरिकेशी मुनि ने दिया है । 
आग में घी होमना आदि तो यज्ञ के नाम पर घोटाला चला 
था और जब्र यह घोटाला चला था तभी दरिकेशी मुनि ने त्राह्मणों 
को सच्चे यज्ञ का उपदेश दिया था । गीता में भी कद्दा है-- 
द्रव्ययज्ञास्तपपोयज्ञा. योगयज्ञास्तथा परे । 
स्वाध्यायज्ञान यज्ञाश्व. यतयः संधितत्ता: ॥ 


गीता में कद्दा है कि अगर तुम्हारे पास द्रव्य है तो द्रव्य 
का यज्ञ करो | अर्थात्‌ द्रव्य को ' इदमू न मम ? कहकर त्याग 
दो । द्रव्य न दो तो छपयज्ञ करो । तप करके उसे अपने 
लिए न रब्खो, किन्तु 'इदम न सम” कहकर इसका भी यज्ञ 
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कर दो । अगर तप फो अपने लिए रकक्‍्खोगे तो तपोमद हो 
जायगा ओर उससे आत्मा का पतन ही होगा । अगर तप 
नहीं है और योग है तो योग का यज्ञ करो । अगर योग फो 
अपने लिए रक्खोगे तो जछोगों को चमत्कार दिखलाने में खग 
जाभोगे, जिससे गिरोगे ही उठोगे नहीं । अगर स्वाष्याय 
करते हो तो उसका भी यज्ञ कर दो । अगर हुम्दारे पास ज्ञान 
है हो ज्ञान का सी यज्ञ कर दो । स्वाध्याय और ज्ञान का 
अभिमान मत करो | ससार फे कल्याण में इन सब को होम दो । 


हरिकेशी मुनि कद्दते हैं कि यति लोग ऐसा द्वी यन्ल फरते 
हैं। आग मे घी होमने का माम यध नहीं है । इस प्रकार 
चाण्डाल कुल में उत्पन्न व्यक्ति भी मद्दान्‌ तत्त्व फा उपदेश दे 
सकता है। जेनधर्म उनके प्रति किसी प्रकार फा भेदभाव 
नहीं करता । 


प्रश्न किया जा सफ्ता ई कि शास्त्र मे नीच गोत्र की बात 
भाई है । फिर छुप्नाद्भुत जैनशास्त्र से संगत क्यों न मानी 
जाय १ इस भश्न का उत्तर यह हैं ऊफ़ि शाम्त्र में कहीं भी 
मीच गोम्न वाले फो श्रछूत नहीं बनलाया । तैनधर्म का तत्त्व- 
विवेषन सिर्फ मनुप्य समाज फो लक्ष्य फरडे नहीं है । जैन- 
शास्त्रों फे घनस्पतिझाय तक के जीयों झी चर्चा फी जानी है । 
शास्व के अलुसार सभी पशु नीच गोम्र कर्म फ्रे उदय पाले हूँ । 
कया पोद उर्द अदूत समझता है ९ लोस गाय-मभैस्त आदि 
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नीच गोत्र वाले पशुओं का दूध पीने में संकोच नहीं करते) 
फिर नीच गोत्र की कल्पना करके किप्ती मनुष्य को अदछूत 
कैसे कहा जा सकता है 0 तात्पय यह्द है कि नीच गोत्र और 
अस्पृश्यता का कोई अविनाभाव सबंध नहीं है । 








तात्पर्य यह है कि ठक्कर वापा हरिजनों के लिए जो कार्य 
कर रहे हैं, वह काये अनधम से प्रतिकूल नहीं है । ठक्ऋर 
वापा इसके लिए जो श्रम उठा रहे हूँ वह प्रशंसतीय है 
जेन समाज इसमे अपना सहयोग जितना ज्यादा देगा, वह 
उतनी ही अपने धम की सेवा करेगा । नेहरू परिवार ने भी 
देश के लिए बहुत त्याग किया है । एक सम्पन्न परिवार का 
इस प्रकार सादगी से जीवन विताना आदश के अनुरूप दी है । * 


॥ 
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श्री धतमृनाल ठक्कर भौर ग्रीमती रामेथरी नेहरू 
के श्रायमन के भबसर पर दिया हुशा पूथ्यश्री का 
तंक्षित मापण | 


ठक्कर वापा का वक्तव्य 


श्री जवाहरलालजी महाराज का साम बहुत दिनों से सुना 
करता था। महात्मा गांधी ने भी आपका उपदेश सुनने की 
इच्छा दर्शायी थी | इसी से जाना जा सकता है कि आपका 
उपदेश कितना वोधमप्रद होगा । आप खादी को अपनाने श्र 
हरिजनों का उद्धार करने के उपदेश भी सुन्दर रीति से दिया 
करते हें | आपका उपदेश जितना भी साना जाय, कम ही है । 
हरिजन सेवा का कार्य पराया नहीं है। वे दूसरे नहीं हैं किन्तु 
अपने घर के द्वी हैं। अपने घर के किसी आदमी को हल्का 
या नीच कद्दकर अत़ग कर देना अनुचित है। वे तो आपझी 
सेवा करें और आप उनको छिटकायें, यह भी अनुचिन है ! 
इसलिए हरिजनों को छिटकाना नहीं चाहिए। हरिजन किस 
प्रसार एफ निष्ठा से सेवा करते हूँ, इसफो बढाने के लिए मैं 
झाप लोगों फे सामने एक उदाहरण रखता हैँ। पोरबंदर में 
में नौफर था तव की यात्त मुझे मालम है कि एक जन कुट्ुम्त 
जब फहों बाहर जाता था तय बंद अपने घर फी भौर तिशोरी 
आदि फी चापियां एफ भंगी फो दे जाया फरता था । उस पर 
एज्यथी के भाषण के प्रणात श्री ठस्कर वापा द्वाग दिया 

गया बकन्य | 
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यह कैसा विश्वास था ! और इस विश्वास वा कारण यही है 
कि दरिज्नन लोग एक रिछा से सेवा करते देँ | इसलिए अ्राठृ- 
भाव रखकर उन्हें अपना भानना चाहिए और उन्हें धर्म की 
शिक्षा देनी चाहिए । बस इतना ही कहकर में वेटने की 
इजाजठ चाहता हूँ । 


कोन जतन भ्रम भागे ? 


प्रणमू चाउुपज्य जिननायफ सदा सहायक तू मेरों ! 


यह भगवान वासुपृल्य की प्रार्थना है । इस प्रार्थना में यद्द 
आशय दिखलाया गया है कि संसारी जीव जो दुःख या विध्त 
भोगते है, उन्हें निष्कारण नहीं मानना चाहिये किन्तु यह सानना 
चाहिए कि वे दुख और विष्न सकारण ही हूँ ! बिना फारण 
के कोई कार्य नहीं होता है। घड़ा तथी बनता है जय मिट्टी उपादान 
कारण और चाक आदि निमित्तकारण होते ह। इस प्रकार घड़ा 
मिट्टी के होने पर दी चनता दे लेकिन घड़ा बन जाने पर भी मिद्ठे 
में से मिट्टी के सल्कार नहीं जाते। मिट्टो मं घढ्ा बनने के जो 
सप्फार हैं, बद्दो सस्फार भिद्टी को घड़े के रूप मे परिणत करते हैं.। 


जो वस्तु पकारण दै-फकिसी कारण से जिसकी उत्तत्ति हुई 
हैं बह मिटने के कारण मिलने पर मिट भी जाती है। जब दुःस 
सफारण हूँ तो उनका भी विनाश हो सकता है । 


हुःओं झा विनाश किस प्रकार दी सकता है ९ एस पिपय 
में शानोलनों का पथन है कि संसर में जो भी 'प्राधिभीतिद, 
आधिदृदिक 'योौर खाध्यात्मिक दुः्ग भोगे ज्ञा रहे हूं, वे सभ 
प्रगात्या फी प्रावना परने पर नष्ट हो सकते हैं। इन टुः्गयों 
का विनाश करने फे जिए परमात्मा से आ्राध्या करनी चाहिए 
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कि-- हे प्रभो ! मेरी बुद्धि में ऐसी प्रेरणा, ऐसी जाग्रति हो 
कि में यथाथे तत्त्व को जानने कण ।? इस प्रकार सच्चे 

अन्तःकरण से परमात्मा की प्राथना करने से बुद्धि में ऐसी 
शक्ति आ जायगी कि वहू यथार्थ तत्त्व को जान सकेगी । भोर 
जब बुद्धि यथाथ तत्त्व को जानने लगेगी तब सभी प्रकार के 
दुःख और ताप मिट जाएंगे । 


परमात्मा की प्रार्थना में कितनी और फ़ैसी शक्ति है तथा 
प्राथेना करने"से किस प्रकार दुःखों का विनाश होता है, इस 
विपय में इस प्राथेना में कहा गया है-- 


खलइल प्रब॒न्न दुप्ट अति दाउग जो चौतरफ करे घेरों। 
तदपि छपा तुम्हारी प्रभुजी अरियन होय प्रगंदे चेते॥ 


है प्रभो | तराजू के एक पलड़े में संसार के समस्त दुःख 
रक़्खे जाय॑ और दूसरे पलड़े मे तेरी कृपा रकखी जाय तो 
तेरी कृपा फा पलड़ा ही सारी होगा । एक पलढदे में संसार 
के समस्त शब्रुओं को रक्‍्खा जाय ओर ' दूसरे में तेरी कृपा 
रक्खी जाय तो शत्रुओं का पत्रढ़ा द्वी दल्का रहेगा ओर तेरी 
कृपा का पलड़ा भारी ठद्दरेगा ! तेरी कृपा द्वोने पर शत्रु क्ोग 
शत्रुता त्याग कर मित्र बन जाएँगे | उनमें मेरे प्रति शत्रुता दी 
नहीं रहेगी । प्रभो | फोई शूर पुरुष अपनी शूुरता के बल से 
अपने शब्रुओं को अगर म्ुका भी ले तो श्र अपने शरीर 
से ही भुफेंगे । शर पुरुष उनके श्रन्तःकरण को नहीं भुका 
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सकता । लेकिन तेरी कृपा होने पर वे अन्त करण से नम 
जाएँगे । जिन्हें में अपनी भीतिक शक्ति से नमाता हूँ वे आज 
नम भी सकते हूँ क्रिन्तु कह्त ऐसा सी अबसर श्मा सकता है 
कि मुमको उन्हीं के आगे नतमस्तक होना पढ़े । इस तरद् 
वह कभी मेरे सामने नमे ओर कभी में उनके सामने नसूँ 
यह सना वन जायगी। लेकिन तेरी कृपा द्ोने पर सदा 
फे लिए शत्रुता का अस्त हो जाता है और वर की परम्परा 
नहीं चलती | 


फटा जा सकता है कि परमात्मा तो चीतराग हैँ, अतएव 
उनकी प्रार्थना करने से दुःखों का क्रिस्त प्रऊजार विनाश दो 
सकता है १ इस प्रश्न के उत्तर में घानी जन कहते हैं कि 
परमात्मा की आशथंना से बुद्धि यथाथों तत्त को जानते लगेगी 
और जब धघुद्धि यथार्थ तत्त्त को जानने लगेगी, तव किसी 
प्रकार का दुःख रह ही नहीं सकता ।जो सत्य है पद सक्रिय 
£, निष्किय नहीं है गीर जो निष्किय है वह सत्य नहीं है। 
संस्कृत भाषा में एफ स्टोक प्रसिद्ध ह-- 

एप घुन्ध्यासतों पाति स्थृप्प्तत भेररः ) 


शगतृष्णाम्भसि स्‍तात्वा शशबय्श घनुधर: ॥ 


देखों, आकाश के फूलों की माला पहने, सरगोश के सींगों 
दा धनुष घारण फिये सगतृप्णा के जल भें स्नान एूरके बट 
इंध्या का पुत्र जा रहा है । 
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इस कथन को आप अपने अनुभव से ही गलत कह देंगे। 
जो वस्तु वास्तव में है ही नहीं, उसमें क्रिया किस प्रकार 
हो सकती है ? वध्या सत्री के पुत्र हो ही नहीं सकता तो बहू 
गमन कैसे कर सकता है ? इस प्रकार जो वस्तु सत्य नहीं है-+ 
मिध्या है उसमे सक्रियता नहीं रह सकती | जो सत्य है वह 
सक्रिय ही द्ोती है । न्यायशास्त्र में तो अर्थक्रिया करना ही 
बस्तु का क्क्षण स्वीकार किया गया है । 


परमात्मा की प्रार्थना सत्य है, इसलिए वह सक्रिय होनी 
चाहिए । 
परमात्मा की ग्राथना सत्य किस प्रफार है और उसमें कैसी 
शक्षि रही हुई है, यह बताने के लिए इसी प्रार्थना में कहा 
गया ह-- 
खलदल प्रवल दुष्ट झति शरुण जो चोतरफ 7* घेरो । 
तट्॒पि कृपा तुम्हारी प्रभुज्ञी भरियत होय प्र+2 चेरो॥ 


प्रार्थना में ऐसी शक्ति तो है लेकिन उस शक्ति का पता 
तभी लगता है जब प्रार्थना सक्रिय हो ! मान लीजिये मणि 
पास होने से अग्नि शान्त हो गईं । यद्यपि यद्द नहीं दीखता 
कि मणि ने आग को किस प्रकार शान्त किया है 9 फिर भी 
आग के शान्त दो जाने से यह तो जाना द्वी जाता है कि मणि 
में आग को शान्त करने की शक्ति मौजूद है । इसी प्रकार 
प्राथ्ना मे भी शन्रुओझ्रों को मित्र बना देने की शक्ति विद्यमांत 
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है | मगर उस शक्ति पर चिखास हो तभी उसका पता लगता 
है। पास्तव में प्रार्थना में ऐसी शक्ति तो है लेकिन लोगों फो 
उस शक्ति पर भरोसा नहीं है । अगर आप परमात्मा की 
प्राथेना का चमत्कार देखना चाहते दे वो प्रार्थना में अटल 
वि्वास उत्पन्न कीजिए । विश्वासपूर्वंक अन्व'करण से प्रार्थना 
करने पर फ्रिंसो भी भ्रकार का ठुःख या उपद्रव नहीं हो सकता | 
और अगर प्रार्थना काने पर भी दुःख या वपद्रव दो तो 
सममना चाहिये कि अभी मेरे अच्तःकरण में प्राथेना पर 
सम्पूर्ण विश्वास नहीं हुआ है । परमास्मा की प्रार्थना करने 
पर किसी भीं प्रकार का दुःख नहीं हो सकता, यद्द बात सिद्ध 
करने के लिए अनेकों उदाहरण दिये जा सकते दें । दूसरों 
का उदादरण देने की अपेक्षा में अपना ही उदाहरण उपस्थित 
करता हूँ । मुझे! जब परमात्मा की प्रार्थना पर पूर्ण श्रद्धा नहीं 
थी, किन्तु हृदय मे भ्रम था, तब में पौने पांच सास तक कष्ट 
भोगता रहा । मुझे वद्द भ्रम द्वी सताता रद्द | लेकिन परमात्मा 
की प्राथैमा पर पृर्णे विश्वास, होने के पद्थाव बह पद्म मिट 
गया और पिसी प्रकार फा भय नहीं रहा | 'अतएव परमात्मा 
दी सक्रिय उपासना फरो | बिखास रकयो) परमात्मा की सक्रिय 
प्रायना फरमे पर कसी भी प्रकार का दुःस शेष नहीं रहेगा । 


ज्षिस यह के पृत्ष के नीचे हजारों सयादमी बंठ सकते 
ओर जिसे हायी भी नहीं उलाड़ सझता, व गढ़ का एच 
पक साथ ही तैयार नहीं दो जाता है । 'मर्थाव्‌ छुटफी भास्ते 
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ही उसका विस्तार नहीं हो जाता | बह उत्पन्न होता हद 
बीज से, मगर धीरे धीरे उगता है, बढ़ता है, फैलता है और 
विस्तृत होता दे । क्‍या इसी कारण यह कहा जा सक्ञता है 
कि घट के वीज में वृक्त नहीं छिपा है ९ बीज में वृत्त दे तो 
ध्रवश्य किन्तु उसके तेणर होने के लिए समय की आवश्यकता 
है । अलवता पये रखना चाहिए ५ इसी प्रकार परमात्मा फी 
प्राथना में जो शक्ति रही हुई है, वह भी सहसा दिखाई नहीं 
देती । उसे प्राप्त करने के लिए भी पैर्य को आवश्यकता है । 


कोई कद्द सकता है-अमुक को परमात्मा की प्राथ ना का 
फल तत्काल मित्न गया और हमें प्राथ ना करते-करते वर्षों 
हो गये, फिर भी फल नहीं मिला । इसका क्‍या कारण है 


इस प्रश्न का उत्तर ज्ञानो यों देते हैं क्रि बढ़ का बड़ा 
दृक्ष देखकर आप यह मानते हैं कि इस बृक्ष को लगे अधिक 
काल हो गया है, इसीसे यह इतना बढ़ा हो गया हैं । इसी 
प्रकार छोटे वृक्ष को देखकर यह मानते हैँ कि अभी इसमें 
होने वाली क्रिया के लिए काल बाकी है | यही वात परमात्मा 
की प्राथ ना के विषय में भी सममना चाहिए क्रि परमात्मा 
की आय ना ये हमें शक्ति नहीं मिल रही हैं तो इसका कारगु 
यही है कि धभी क्रिया करने का काल बाकी है। अतप्ण 
निराश दोने की श्रावश्यकता नहीं बल्कि अधिक तत्पग्ता के 
साथ क्या मरने जाना अआहिए और कालल्न्धि का सहारा 
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लेना चाहिए । भिस प्रकार काललब्धि का सद्दारा लेकर क्रिया 
करते जाने पर बड़ का छोटा वृत्त भी बढ़ा द्वो जाता है, उसी 
प्रकार घेये रखकर परमात्मा की प्राधना फरते रहे से क्रिया 
का परिपाक होने पर फल्न की प्राप्ति होगी ही। निराश मत 
होओ, क्रिया किये जाओ और सावद योग से घचते रहो । 
सावय योग परमात्मा की प्राथना के फल को कलुपित कर 


देता है । 


सावयथ योग फिसे सममना चाहिए ? इस विषय में 
कहा गया है-- 

.. कम्ममवज्ज जे गरहिय ति कोहाइणो ये चच्तारि + 

पद तेद्दि जो 5 जोगो पच्चफ्सां भवह तस्स ॥ 

इस गाथा में सावथ योग की ध्यास्या की गई हैं । इसका 
झाशय यह है कि निनदनीय फमम को सावशच कहते है । अथया 
फ्ोध, मान, माया और लोभ को भी सावद्य योग कहते हें, 
क्योंकि समल निनन्‍्दनीय फर्म क्रोध आदि के अधेन द्वोकर ही 
किये जाते हैँ । क्रोघ आदि निखदुनीय कर्म के कारण हूँ 
अतएव कारण में कार्य का उपचार करके क्रोध आदि को भी 
सादय फर्म फट्ठा है। ऐसे सावथ के साथ फिये जाने वाले 
स्यापार फो सावथ योग कद्दते हूँ। उस सावशथ योग का विरोध 
फरना सावय योग का प्रत्यास्यान पहलाता है । 


साया में प्रयुक्त हुए ' सावज्च” शब्द का ण्थ सापर्प्य! 
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भी द्ोता है । और “ सावद्य? भी होता है । जो कर्म पाप- 
युक्त द्वोते हैँ वे 'चावद्य ” कददलाते हैं और जो कारय गर्द्धित 
या निर्दित द्वोते हैँ वे 'सावज्य कटे जाते हैं. | आये किसे 
' कहते हैँ, यद्द चतल्ाने के लिए मैने कहा था-- 
ह झारात्‌ सकलन्न हेय ध्मम्य इति-आयेः । 


घथधात्‌ जो समत्त पाप कर्मो का त्याग करता है वह 
आये कहलाता है | जो आर्य द्वारा त्याग गये या निरिित 
कार्य हूं वे सावय हैं | श्रेष्ठ क्रोग निन्दित कार्य नहीं करते 
किन्तु श्रेष्ठ कम द्वी करते हैँ | जिन कार्यो से अपना भर 
संसार का भला हो वे फाय श्रेष्ठ हे और जिनसे दोनों का 
अहित होता है वे निन्दरित कम दे । कल्पना करो कि दुनियां 
के सघ लोग जुआ खेलने लगे तो क्‍या दुनियां के लोगों की 
द्वानि नहीं होगी ९ प्रकट रूप से तो जुश्ा में थोड़ा आरभ 
दीखता है, लेकिन जुआ खेलना वास्तव में दुनिया के लोगों 
के लिए अहितिकर है | अतएव शास्त्र में इसे महाप्रमाद कह 
है इसी श्रक्ार ससार के सब मनुष्य चोरी करने लगेंतो 
ससार का काम फैसे चल सकता है ? ऐसा होने पर संसार 
में दुःच ही दुःख छा जायगा। इसलिए ऐसे कार्यो को निन्दित 
करे साना गया है | इसी प्रकार के कार्यों को सावज्य कर्म 
भी कहते ६ । 


संसार में जितने भी पाप द्वोते है, क्रोवप, मान, माया और 


कौन जतन भ्रम भागे ९ ] [ २०३ 





लोभ से होते हूँ | इसीलिए 5न कारणों में काये का उपचार 
करके इन्हेँ भी सावथ कर्म माना गया है और इन कारणों 
के अधीन होकर किये गये कार्य भी साबच्य हैं । 


आज पिछली रात में, एऊ वात सेरे ध्यान में आई । वह 
घात मैं आप लोगों के सामने अ्रकट फरता हूँ, क्योंकि आपका 
ओर मेरा आत्मा समान ही है शोर जो यस्तु मेरी आत्मा के 
लिए ज्ञाभप्रद हो सफऊती है बढ़ी आपकी आत्मा के लिए 
भी लाभप्रद हो सूती है | संभव है इस बात को भेरी श्रात्सा 
न प्यपना सझे और आपकी 'पात्मा अपना ले | यह पिचार 
फर वह बात में ग्रपके समक्ष ऋह्ता हूं । भक्ता के शब्दों में 
ही धह बात कहता हू+- 


है प्रभु | फोन जतन भ्रम भागे । 
देखत सुनत पिचारत यह सन, 
नित्न स्वभाव नहीं त्यागे । हे प्रभुर 


है प्रभो | मेरे मन क्वा स्वभाव किस प्रष्यर बदला जा 
सफता हैं १ वह सभी कुछ देखता है. सनता है, पिचारता है 
ज्लेक्रिेन अपना स्वभाव नहीं छोड़ता मैंने बहुत प्रध देखे, बहुत 
सग किया, बा भक्ति शान पराग्य आदि फिया, लेकिन 
मेर मन छा स्वभाव तो यही है फि या ते नेरी प्रस्ंसा हो 
या गुके गुए मिले ! भत्ते ही में फभी फ्िसी से घाएरी वस्तु 
ने मागू, लेफिन यद् लालमा तो मेरे मन में वनों ही र 
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है कि लोग मुझे भत्ता कहें | वल्कि में ने जो कुछ किया है 
ओर जो कुछ कद्दता हूँ, वह सब इसक्िए कहता हूँ कि लोग 
मुझे भरा कहें | प्रभो | मेरे मन का यह श्रम कैसे मिट 
सकता है ९ 


यह भक्तों का कथन है । भक्त जो कुछ कहते हूँ उसके 
लिए अपने अन्तरात्मा से पूछी कि वह आपके विषय में भी 
सत्य दे या नहीं ९ आप घर्मक्रिया किसलिए करते हैं ? किसी 
प्रकार की प्राप्ति के लिए धर्मक्रिया करते हैं या नि्जरा के 
लिए ९ यद्‌ बात दूसरे की आत्मा के लिए आप नहीं जान 
सकते सगर अपनी आत्मा के लिए तो जान ही सकते दें । 
दूसरे की आत्मा तो अनुसान से दो ज्ञानी जाती है किन्तु 
स्वयं की आत्मा को तो प्रत्यक्ष प्रमाण से द्वी जानते हो | अपना 
आपा आपसे छिपा हुआ नहीं है। अतणव अपनी आत्मा से 
पृद्दो कि-हे आत्मा । तू धर्मक्रिया किस उद्देश्य से करती है ९ 
धर्मकरणी के पीछे अगर किसी प्रकार की लालसा लगी हुई 
है तो समझ लो कि अभी आप सच्ची धर्मकरणी से दूर हें ! 
अतर्य किसी प्रश्मार की लाक़सा से धर्मक्रिया मत करो, किन्तु 
कर्मो की मिजरा के लिए करो ओर निन्दित कर्म से बचते रही | 


सिर रा 

क्रिप्त प्रकार निन्दित कर्म से बचना और अनिन्दित कर्म 

करना चाहिए, यह बात समझने के लिए मद्दाभारत का एक 
उदाहरण लीजिए | 
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विजय प्राप्त करने के पग्चात्‌ महाराजा युधिप्ठिर भीष्म के 
पास गये। भीष्म ने उनसे कद्ा--' मद्राराज युधिप्ठिर | आइए ।? 


युधिप्ठटिर शमिन्दा होकर वोज्षे--आप मुझे महारत न 
फहिए, पीत्र दी कहिए । 


भोष्स--जिस पद को प्राप्त करने फे लिए अरठारद्द श््षौहिंणी 
सेना का संद्वार हुआ है, जिस पद के लिए अ्रनगिनती श्लियां 
विधवा हुई हैं और अनेक घालफ अनाथ हो गये हूँ तथा 
जिस पद के लिए कुल का संधार हुआ है, वह पद भाप्त 
करते के पश्चात्‌ आपको “महाराज! क्‍यों न कद्दा जाय ? 


युधिप्टि--पित्तामहू, में इस पाप के दबाव से ही आपके 
पास आया हूँ | मुझे जो राजमुकट प्राप्त हुआ है, उसमें शूल 
ही शून जान पढ़ते हूँ । बह मुके ऐसा चुभता है जैसे शज्ञों 
करा बना हुआ हो । मैने महल की अटारी पर चढकफर देखा 
तो राज्गुकुट और भी अधिक सुश्यों से भरा हुआ ज्ञान पढ़ा । 
मो मेदिनी बरसों से भरी थी, श्राज बट सुनसान दीख पढ़ती 
है । यह देखफर सिर का शुकुट छय में शुल सा चुभने कूगा। 
में यदी सोच रहा हूँ । कि इस मुकुट के पाने फे लिए उिदना 
पाप हुआ है और फिनना सावश योग फरना पड़ा है १ 

सृुधिप्ठि फे ऋथन पर से आप अपने संबंध में विणार 
वदीलिप । झापके सिर पर जो पगद़ी है, उसके लिए किस-हिस 
हरद के पाप दोते हू ? अपने शरोर का रफ़-मांस बढ़ाने के 
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लिए दूसरों को किस प्रकार के दुःख दिये जाते हैं १ 


युधिप्ठिर का कथन सुनकर भीष्म पितामद ने सोचा-- 
चुविष्टि:ः घबरा गया है | इस समय इसे घेर्य देने की आधव- 
श्यकता है | इसका चित्त इतना कोमल ओर धर्मभीरु है कि 
धर्तसावना का विचार होने पर यह ,राजमद्तल त्याग देगा। 
इस प्रकार विचार कर पितामह ने कहा--अगर तुम महाराज 
युधिप्ठिर कहे जाने में संकोच करते हो तो अब से में बेटा 
युधिप्ठिर कहूँगा । 

भीष्म पितामह के म्ेंह से अपने लिए बेटा शब्द सुनकर 
युधिष्टिर अत्यन्त प्रसन्न हुए | बद बालक की तरह नम्र होकर 
पितामह के समीप जा बेठे । इसके अनन्तर उनका द्वाथ अपने 
सिर पर रखकर फदने लगे--पितामह, राजमुछुट मुमे तो शुत्त 
की तरह चुभ रहा है, कृपा कर मुझे ऐसा उपदेश दीजिए, 
जिससे में शान्तिल्ाभ कर सकें । 


भीष्म धर्सशाद्ध के ज्ञाता ये । जैनशास्त्र भी यही कहते 
हैं। ओर महाभारत भी । वे पूर्ण तह्मचारी के रूप में प्रसिद्ध 
हैं । जैनशास्त्र के अनुसार भी उन्होंने अविवाहित जीवन दी 
विताया था । अतएव थे सारे जगत्‌ के पितामद् बनने के 
योग्य ही खे । ' ह 


भीप्म कहने कगे--बेटा युधिष्टिः | तुम किसी प्रद्ार का खेद 
मत फरो । अलवत्ता यद सोचो कि घिज्य के लिए तुम्हें जा 
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सद्दायता मिली, बह क्रिस प्रकार मित्री है ? दुर्योधन के पाप से दी 
तुम्हेँ चह सहायता मिली थी | दुर्योधन का पाप फूर निकला था 
ओर इस कारण लोग समभने लगे थे कि दुर्योधन बड़ा पापी हे. 
जो घर्मंनि्ठ पाण्डबों को इस प्रकार कष्ट दे रहा है । यहद 
सोचकर जोग स्वयं ही अपना सिर कटाने के लिए तैयार 
होकर तुम्दारी सहायता फे लिए आये थे। इस प्रफार दुर्यधिन 
के पाप से ही सुम्दँ सहायता मिली थी | इसीसे तुम विजयी 
हुए हो | ढर्योचन का पाप तुम्हारी विज्ञय वीर उसके विनाश 
का फारण बना है । ऐसी दशा में तुम्हें किसी प्रकार फा खेद 
नहीं फरना चाहिए | 


युविष्टि: ने फा-पितामद्, यह तो ठीक हैं। लेकिन 
युद्ध के फारण जो बेर चंध गया है बह तो मेरे सिर पर ही 
रहा न | जिन लोगों फे घर वाले सारे गये हूँ उनका पैर 
मेरे ओऔए दुर्योधन फे प्रति बंध गया है । दुर्योधन हो मर 
गया दे ओर मरे हए से बेर नहीं भंज्ाया ज्ञाता | घेर का 
रतला तो जीते हुए से द्वी लिया जाता है। अतपव दोनों पत्ष 
के लोग मुझे दी बेरो सम्ेंगे। दे यही मानेंगे कि हमारे 
पिता, पुप्र, भाई या पति फी मृत्यु फा कारण यही चुध्िप्ठि 
है। यह यर की स्मृति मुझे कष्ट पैचा रही है हझौर इसी 
कारण यह मुदूट मुझे फांटों डी तरद चुभवा है । 


भीष्य पिवामह--ठीर है, पर इस बैर झो तुम अपनी 
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विशिष्ट वृत्ति के द्वारा शान्त कर डालो । ऐसा करोगे तभी तो 
तुम राजा हो । 


युधिप्ठटिर--पितामह, इसीलिए से आपके पास आया हूँ । 
इस सम्बन्ध में आप मुझे; उचित उपदेश दीजिए । में जानना 
चाहता हूँ कि जो बेर बंध गया है वह क्‍या मिठाया जा 
सकता हे ९ किस प्रकार उसका शमन किया ज॑ सकता है 


भीप्म--संसार में ऐसो कोई आग नहीं है जो सुलगे 
' शओर बुमे नहीं । इसी प्रकार जब बेर बंधता है तो मिट भी 
सकता है। लेकिन दुसरे के वर को शान्त करने के लिए 
पहल्ले अपने हृदय को शान्त करना चाहिप्‌। उदाहरणार्थ-- 
किसी राजा ने तुम्दारीं सेना फो या तुम्हारे किसी संबंधी को 
मारा होगा परन्तु उसकी स्त्री या उसके बालकों ने तो तुम्दारा 
कुछ नहीं विगाढ़ा है ] 'अतएब जहां तक संभव हो, उनकी 
ऐसी रुद्दायता करना जिससे वे सममने लगें कि युधिष्टिए हमें 
सुखी बनाने के लिए ही युद्ध में प्रवृत्त हुआ था । जब तुम 
उनके हृदय में ऐसी भावना उत्पन्न कर दोगे तो वर का 
शमन आप ही हो जायगा | बँधा हुआ बैर रोने से नहीं 
मिट सकता । अगर रोना था तो युद्ध करने से पहले ही रोना 
था | जच युद्ध आरंभ द्वोकर समाप्त भी हो गया भीर श्रठरद 
श्रक्तीद्दिणी सेना का संदार हो चुका तव रोने से क्‍या लाभ 
है 9 श्रव रोना त्यागो श्रीर सब को शान्त्रि पहुंचाओ । 
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ठुम कहते हो, जिस भूमि पर वीर द्वी धीर दिखाई देते 
थे, आम वह सुनसान दिखाई देती है। लेकित इस विचार से 
दुःखी होने को क्‍या आवश्यफता है ? घीज शून्य भूमि में ही 
भोया जाता दे, उस भूमि में नहीं वोया जाता जहां फादे और 
साद-मग्शड़ खड़े हों । जब फादे साफ हो गये श्र पीछ 
योने का समय आया हैं तब तुम रोने वेठे हो ? रोना छोड़- 
फर इस शून्य भूमि भे ऐसा बीज बोओ कि लोग दुर्योधन 
की भूल जाएँ | विचार करो, लोग दुर्योधन को घुरा क्‍यों 
फहते थे ९ इसी फारण क्लि वह स्वार्वी था और उसको 
सज्जनता एवं नम्नता फो सत्ता सा गई थी । अगर ठुमने भो 
झपनी सज्जनता फो सत्ता फा प्रास बन जाने दिया तो छुम 
में और दुर्यंधिन में क्‍या 'अन्तर रहा १ घल्कि ठुम जिस धर्म 
या प्रदशन फरते हो बह ढोंग सात्न रह ज्ञायगा और एस 
प्रफार तुम दुर्गेधिन से भी ज्यादा घुरे हो जाओणे | अतएय 
सत्ता मिलने पर सब्जनता फो मत भूलना । उसकी रज्ञा करना 
स्मरण रखता कि सत्ता जाय तो भले जाय संगर सम्जनता 
भ जाये | 
फिर जाये हो भावमरा धत्य घम नहीं छापे । 
पथ दी ए्ातिर रामपन्त मी मननफात सादे ४ मेरा ब ह 
रास फो राज्य मिलने पी तेयारी थी लेफिन पिता फा 
सत्य जाने लगा । हय राम ने सोचा-जलिस राक््य से पिता 
॥ग सत्य जाता हैं उस राष्य पो र्वत मारना ही हित है! 


है 
कि 
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ऐसा सोच कर थे राज्य का परित्याग कर वन को चल दिये। 
राम राजपुत्र थे और जन्म से छुखों में ही पले थे। फिर 
भी सत्य की रक्षा के लिए उन्दोंने बन-फज खाना स्वीकार 
किया किन्तु अपनो सब्जनता नहीं जाने दी । 


कामदेव ओर अरणक पर कैस्ती विपत्ति आई थी ? अरणक 
के जद्दाज को पिशाचरूपधारी देव उंगली पर उठाकर शअरकाश 
में ले गया था वद्द कद्दता था कि तू सत्य को छोड़ दे 
अन्यथा मैं तेरे जहाज को यहीं से छोड़ता हूँ | तेरा जद्दाज 
समुद्र के श्रथाह् जन में विलीन दो जायगा और तुमे प्राणों 
से भी हाथ धोना पड़ेगा । अरणक जद्दाज़ के व्यापार के 
लिए ही गया था। ऐसी स्थिति में उसे जह्दान का प्रिय लगना 
स्वाभाविक ही था | अरणक सोच सकता था कि धमसे छोड़ा' 
कह देने मात्र से क्‍या बिगड़ जाता है | इतना कह 
देने से अगर जद्दानण बचता है तो बचा ही लेना चाहिए । 
मगर नहीं, अरणक ने ऐसा विचार नहीं किया वह सोचता 
था फि मेरी सज्जनता पहले है, सत्य पहले है और जद्दा 
फिर है | जहाज डूबता हो तो भक्ते डूबे । सत्य का मैं परि+ 
त्याग नहीं कर सकता | में धर्म और अधर्म का अन्दर प्रत्यत्ञ 
देख रद्दा हूँ, फिर ध्म का परित्याग कैसे कर दू' ? धर्म न 
होने के कारण ही यट्ट पिशाच मेरा लट्टाज डुवा रहा है । 
लहाज्ञ की रक्ा हुई तो घ्म से द्वी होगी। “घर्मो रक्षति रक्षितः ।? 
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आपके सिर पर ऐसा संकट तो नहीं आया होगा, फिर 


भी आप दमड़ी-दमड़ी के लिए तो असत्य का आश्रय नहीं 
लेते ? 


पितामह का उल्लिखित वक्तव्य सुनकर युधिप्ठिर सोचने 
लगे-में तो भागना चाहृततो सगर पितामह ने मेरे मष्तक पर 
ओर ज्यादा घोक डाल दिया | मुझे पितामह का परामशे 
स्वीकार करना चाहिए ओर संग्राम में सारे गये लोगों के 
परिजनों को शान्ति पहुँचाने का प्रयत्व करना चाहिए | इस 
प्रकार में क्रियात्मक सत्य का पालन कर सकूंगा । 


सारांश यह है. कि सावय कार्या से समझदार व्यक्ति को 
वैसा ही पग्चात्ाप होदा है जेसा युधिष्टिर को हुआ था । मगर 
फोरे पश्चात्ताप से क्या लाभ है ९ जिस कार्य के लिए पश्चात्ताप 
किया जाता है, उससे आगे के लिए उपरत होना आवश्यक 
है । और इस उपरति के लिए परमात्मा की प्राथ्ना सरक्ष 
ओर ओ्रे०्ठ साधन है | अगर आप सावद्य योग से वचकर परमात्म- 
प्राथना में अपना चित्त लगाएँगे तो आपका कल्याण द्ोगा । 





लघता-मकाश 


[ ज्यश्री की जयन्ती के उपलक्ष्य में अनेक वक्ताधों ने 
प्रासंगिक मापण क्रिये थे । उन सब भाषणों के पश्चात्त पृज्यश्री 


का प्रवचन हुआ | उसी का श्राशय यहां दिया जा रहा है | ] 


श्राप लोगों ने आज जो सनाया है, उस पर विचार 
करते-करते, यहां बेठे-वेंठे मुझे एक विचार आया है । उपनिपद्‌ 
में एक वाक्य आया है-- 


यानि अल्मार्क छचरितानि तानि त्ववा पालनीयानि । 


गुरु अपने शिष्य से बह्दता है-द्दे शिष्य | मुझ में जो 
सुचरित्र हो उसी का तू पालन करना | अगर मुममें कोई 
यात श्रपंच भरी जान पढ़े तो उसे तू ग्रहण मत करना । जिस 
बात को तेरी भात्मा स्वीकार न करती द्वो उसे तू मत मानना | 
तू उसी को अंगीक्ार कर जो बात श्रच्छी हों । 


यही बात में आप लोगों से कद्दता हूं | आप लोगों ने 
मेरी प्रशंसा मे जो कुछ कहा हे बह मेरे लिए भार रूप है | 
वास्तव में मुके भाषा का भी पूर्ण घान नहीं है । शुरु-चरणों 
के प्रताप से विरासत में मुके जो कुछ प्राप्त हुआ दे या जो 
कुद् में प्राप्त कर सका हूँ वद्दी आप लोगों को छुनाता हूँ और 
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धसी के द्वारा सब की आत्मा को सन्तुष्ट करने का प्रयत्न 
करता हूँ । उस बात को सुनाने में मुकसे कोई भूल द्वोती हो 
ओर जिसे रवीकार करना आपको आत्मा को अनुचित प्रतीत 
होता हो, उसे आय भले स्दीकार न करे । लेकिन जिस चींज 
को आपकी आत्मा उचित सममे उसे स्वीकार करो । 


में अपनी उम्र के बासठ वर्ष समाप्त करके त्रेसठ्वें वधे में 
प्रवेश कर रहा हूँ । यद्यपि मेरी इच्छा ऐसी रहती है कि मैं 
अपनी आत्मा का कल्याण करने में हो निरन्तर लगा रहूँ 
ओर किसी भी दूसरे श्रपंच में न पड्ूँ, लेकिन कह नहीं 
सकता कि ऐसा सुअवसर कब श्राप्त होगा | फिर भी सेरी 
भावना तो यही वनी रद्दती दै। आप सबने मेरे विपय में जो 
कुछ कहा है, इसे सुनकर मेरे चित्त में फिसी प्रकार का अमि- 
मन नहीं आना चाहिए | में यह सोचता हूँ कि मुम में जो 
गुण बतलाये गये हैं थे गुण अभी पूरी तरह नहीं आ पाये 
हं। उन्‍हें प्राप्त करमे के लिए मुझे प्रयत्न फरना चाहिए । में 
पस्मात्मा से प्राथेना करता हूँ कि मुझे सदनुद्धि प्राप्त हो और 
सद्भावना प्राप्त करके में स्व-पर का कल्याण साधन करूँ । 
एक फवि से बड़ी सुन्दर बात कह्दी है उसे आपको सुना देना 

उचित पतीत होता हैं । रूवि फहता हेः-- 
जोई जोई मोतियों चणजे हंस, ह 

: मोल भसया लिए छलके) 

पण किएदु सधर ने झन्के एस । 
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अर्थात्‌-हे हंस ! तू मोती तो चुगता है पर देख-देखकर 
चुगना । भमुद्र भरा है और छक्षफ रद्दा है; ढिन्तु उसके सब 
बूद मधुर नहीं दोते और न उसकी गत्येक छल्क में मोती 
दोते दूँ । इस कारण हे हंस, तु देख-देखकर मोती चुगना । 


यही धात सें आपसे कद्दता हूँ | आपके समक्ष मेँ जो कुछ 
कहता हूँ, उसे आप विचार करने के घाद प्रहण करना । मेरा 
कथन उचित दो तो ग्रहण करना । उचित न दो तो छोड़ देना | 
मैंने अपने शुरु से जो कुछ प्राप्त फिया है, उसका भल्ी भांति 
पालन करने में अभी तक मुझे पूणेता आप्त नहीं हुई हे। 
मुझ में अ्रभी तक बहुत अपूर्णवा है । में चाहता हूँ कि मेरी 
यह अपूर्णता मिंट ज्ञाय । में परमात्मा से भी यद्दी पाना 
करता हूँ कि मेरी यह इच्छा पूर्ण हो ! 


जैसे हँस मोती चुगता है, उसी अकार आप मेरे कथन में 
से अच्छी-अषच्छी चाते चुनकर ग्रह्दण करें समुद्र में कहर 
बहुत आती हैं पर सभी लदरों में मोती नहीं आते । लेकिन 
मोती छुगने वाला हंस लहरों में से मोती चुग ही लेता है । 
आप भी द्वंस की भांति विवेकबुद्धि आप्त करों और मोती के 
समान अच्छी वातों को ध्वीकार कर लो ओर शेप का परित्याग 
कर दो । में भी ६ंस के समान बनना चाहता हूँ | जैसे हंस 
दूध और पानी को प्रथकफ् कर देता है और मोती को हो 
घुगता है, उसी प्रकार में भी श्रच्छी बातों को द्वी प्रदय करना 
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चाहता हूँ । 

हम साधुओं को मनुष्यों के परिचय में बहुत आना पड़ता 
है | हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि इन मनुष्यों में से 
हम मोती जेसे सदगुणों को दी क्‍्रहण कर । सोती बीनने 
वाला कभी-कभी फिसल भी जाता है| में चाहता हूँ कि 
सदूगुण रूपी मोती बीनते समय में कभी फिसल न जा और 
अपने पुरुषाथे के द्वारा गुण-मोतियों को द्वी प्रहण करता रहूँ। 
परमात्मा से मेरी ग्राथना है कि मेरी यह भावना पूर्ण हो ! 


जामनगर 
६०११-३० 


